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निवेदन 


आर के स्त्री-रत्तन' के तीन भाग अबतक हम प्रकाशित कर 
चुके हैं। ओर यह इतनी छोक-प्रिय हुईं कि अब इसके पहले भाग 
का पाँचवां संस्करण हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस 
बार इसे परिवरद्धित ओर संशोधित कर दिया गया है। नये सिरे 
से इसका सम्पादन हुआ है ओर चरित्रों को काछ-ऋमानुस्तार 
बाँट दिया गया है जिसके अनुसार इस पहले भाग में बैढिक काल 
के स्त्री रस्‍नों का परिचय है; ओर दूसरे में रामायण-महाभारत- 
काछ के चरित्र रहेंगे। जेन ओर बोद्ध काल के चरित्रों का तीसरा 
भाग निकल ही चुका दै। बाद के भाग तैयार हो रहे हैं। आशा 
है पाठक इस संस्करण को पसंद करेंगे ओर पहले की ही तरह आगे 
के भागों का स्वागत करेंगे । 

प्रकाशक 


उपोद्घात 


भारतीय सभ्यता का प्राचीततम समय बेदिकयग हैं। यदि हम 
इस युग को संसार की सभ्यता का श्रेष्ठतम युग भी कहें, तो अध्युक्ति 
न होगी | इस समय पृथ्वी में अनेक सुधरी हुई जातियाँ हैँ, जिनका अनृ- 
करण करने में हम अपना गौरव समझते हैं । परन्तु उस काल में तो इन 
अनेकों जातियों का कहीं पता भी न था, तथापि हमारे पूर्व-पुरुषों ने उस 
प्राचीन समय में भी जीवन के उच्च आदर्श तथा परमात्मा और समाज- 
विषयक कई महान-महान्‌ कल्पनाओं और शावनाओं को जन्म दिया था । 

इस वैदिकयुगीव समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था। वे 
स्वतंत्र थीं, उनकी शिक्षा आदि का भी अच्छा प्रबन्ध था, उन्नति के लिए 
ज्ञान और धर्म में विकास करने का पूरा मोक़ा मिलता था । स्त्रियाँ पुरुषों 
की क्रीड़ा और भोग की सामग्री नहीं समझी जाती थीं। समाज की सब 
तरह से उन्नति करते में हाथ बठाने का उन्हें अधिकार था। यजमान- 
पत्नी के बिना यज्ञ-कार्ये अधूरा समझा जाता था। बवेविक-संस्कार और 
शिक्षा/ प्राप्त करने का भी उन्हें संपूर्ण अधिकार था। यम और हारीत के 
ग्रन्थों से पता चछता है कि प्राचीनकाल में कुमारिकाओं का भी उपनयन- 
संस्कार होता था | यज्ञोपवीत धारण करके वे वेदाध्ययत और अग्निहीत्र' 
थी अधिकारिणी बच जाती थीं । इस यूग में ब्रह्मवादिनी स्त्रियों की भी 
कोई कमी नहीं थी । घोषा, सूर्या, विश्ववारा, लोपामुद्रा, इच्द्राणी आदि 
मन्त्रद्रष्ट्री देवियाँ इसी काल में हुई थीं, जिनके चरित्र भी इस चरित्र 
माहछा में दिये हैं ) इतके ढ्वारा जो सूकत रचे गये उनके भाव बड़े ही 
ऊँचे हैं। बैदिक सूकतों के अर्थ के विषय में बहुत भारी मत-भेद है । 
इमने इस मन्‍्त्रनद्नष्ट्रियों के सूक्‍तों का अंर्थ एक आरयंसमाजी विद्वान के 
भतानुसार दिया है.। विवाहादि संस्कार-प्रसंगों पर आज भी भवितपूर्वक' 
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इस सूक्‍तों का पाठ किया जाता है। स्त्री-जीवन के किस आदर्श को 
इस कोमल-हुदया आयये-महिलाओं ने प्राप्त किया था, यह तो उनके 
चरित्र ही से ज्ञात होगा । 

आचार्य श्री आनन्दशंकर बापूभाई ध्यूव के शब्दों में कहना चाहें तो, 
“ऋषियों की परमात्मा-सम्बन्धी प्राचीनतम भावना पुरुष-रूप में नहीं 
सत्री-हप में ही प्रकट हुई थी । 

अदिति! झनह्द में ही आदित्य शब्द बना है। इस अदिति की 
कल्पना किसी देवता की स्त्री के रूप में नहीं की गई है । इसे तो स्वतन्त्र 
आवि-कारण-देवताओं की माता माना गया है। फिर स्त्री की मूत्ति उन्हें 
कितनी मनोहर मारूम होती थी, यह तो उपचा के असंख्य वर्णनों में कहे 
गये प्रत्येक शब्द से ज्ञात होता है । स्त्री और पुदष यज्ञों में एकसाथ 
भाग लेते, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर के मालिक (दम्पतीःदम:- 
घर+पति--मालिक) समझे जाते थे। और न गहमित्याहुमृहिणी गह- 
मुच्यते--ईट-मिट्टी का मकान गृह नहीं, गृहिणी गृह है । यह वचन 
बहुत आधुनिक लगता है,परन्तु इस बात के कई प्रत्यक्ष प्रमाण पाये गये हैं 
कि यहू कोमल भाव वेदिक काल में भी था। मण्डल ३४-५३ में ऋषि 
जयेद्मस्मं मधवन सेद्योनिः--हे मधवन्‌ (इन्द्र) ! स्त्री ही घर 

है, वही सबकी मूलभूत है--- इस प्रकार स्त्री का महत्व बताकर इन्द्र 

से प्राथना करते हैं कि वह गृहस्थाश्रभी के यहाँ आवबे ।” 

वेदिक काल में एक्ताथ अनेक स्त्रियाँ रखने का रिवाज था था 
नहीं, इस विषय पर विचार करते हुए विद्वान्‌ आचार ध्वूव कहते 
हें--- बहुधा राजा अनेक स्त्रियों से विवाह करते होंगे, परन्तु जन- 
समाज में तो सामान्यतः एक ही पत्नी रखने का रिवाज रहा होगा 
(जैसे वश्षिप्ट की असूधती) । क्योंकि दसवें मण्डल में कम्म-सम्बन्धी जो 


, 


सूत्न आया है उसमें पति-पत्नी के तत्कालीन सम्बन्ध के विषय में विचार 
पाये जाते हैँ । बध्‌ को उसमें निम्नलिखित आश्षीर्बाद दिया गया है-- 
सम्राज्ञी्रशुरेभव सम्राज्ञेश्रश्रवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ष्याधिदेशृपु । 
'इवसुर पर तू महारानी-पद को प्राप्त कर, सास पर सम्नाज्ञी-पद प्राप्त कर, 
इसी प्रकर ननद और देवर पर भी सम्नाज्ञी-पद को प्राप्त करके ।' 

“ इसमें सपत्नी (सौत) का उल्लेख नहीं है। यदि उस समय एक- 
साथ अभेक स्त्रियों से शादी करने की प्रथा होती, दो हम यह आश्षीर्वादि 
सबसे पहले पढ़ते कि तू सपत्तियों पर सम्राज्ञी-पद प्राप्त कर । इसी सूक्‍त 
में इस बात के रामझने के लिए भी बहुत मे वचन हैं कि उस समय पति- 
पत्नी के स्तेह की भावना कितनी ऊँची रही होगी । वर-वधू देवताओं से 
प्रार्थंवा करते हैं कि वे उनके हृदयों को एक-दूसरे के साथ जोड़ दें--- 
मिला दें । पाणि-प्रहण के समय वर कहता है, सोभाग्य के लिए में तेरा 
हाथ पकड़ता हूँ । मेरे साथ तू वृद्धा हो। भग, सविता, पुरंक्षि और अर्थमा 
इन देवताओं ने गृहस्थाश्रम भोगने के लिए तुझकी मेरे अपेण किया है । 

“पति-पत्ती साथ-साथ वृद्ध हों, इससे बढ़कर सुख संप्षार में नहीं 
है । यह पवित्र भाव आर्य ऋषियों को बड़ा प्रिय छगता था । इसी सूक्‍त 
में वर फिर कहता है, है अर्यमा, हमें ठेठ वृद्धावस्था के अच्त तक के लिए 
एकसाथ जोड़ दो ।' किसी दूसरे सृक्‍त में कहा है, (इस घर में अपने प्यारे 
पति को प्रजा देकर सुखी कर। इस घर में अपने गृहपत्नीपन का उपभोग 
करने के लिए जगती रह। इस पति के साथ अपना शरीर जोड़ दे और ठेठ 
वृद्धावस्था तक तुम एकसाथ ही परमात्मा की ज्ञावभरी प्रार्थना करो । 

“अच्छे दिलबाली, अच्छे शरीरबाली, वीर माता, देवकामा अर्थात्‌ 
धार्मिक बृत्तिवाली, सर्वत्र शान्तिदायक भाँखोंबाली' भौर घर के सभी 
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मनृप्य और पशुओं के लिए कल्याणकारी स्त्री की चाह ऋषि हमेशा 
किया करते हैं। पत्नी का सम्बन्ध केवल इस लोक के लिए ही नहीं, 
परलोक में भी पति के साथ पत्नी का वास कहां गया हैं । शुक्ल यजुर्वेद- 
संहिता में भी सर्वोपरि चूलोक में पत्नी-सहित जाने की इच्छा प्रकट की 
गई है । अथवंवेद में पत्नी को उपदेश दिया गया है कि पति के साथ 
धर्माचरण करके वह अमृतत्त्व के लिए तैयार रहे । 

४५५ ५ ऋग्वेद-संहिता के समय की एक उच्च भावत्ता को अथर्व- 
बेद-संहिता के समय अधमता को पहुँची हुई देखकर हमें बड़ा शोक होता 
है। अथर्ववेद में आतै-आते हम सपत्नी के दु:ख को इतना बढ़ा हुआ देखते 
हैं. कि स्त्रियों की तरफ से हमारे कानों पर यह प्रार्थवा आती है, भेरी 
सपत्नी को पीछे हटा; मेरे पति की मुझ अकेली का ही पति बना दे ।' 

“छरन-सूक्‍त में सास-ससुर और ननद-देवर पर साम्राज्य प्राप्त करने 
के मंत्र के साथ यह भी जोड़ दिया गया है कि सिन्ध नदी के समान पत्ति 
के घर जाकर साम्राज्य-पद प्राप्त कर । साथ ही पति को बच में करने' 
के लिए तथा सपत्ती को निकालने के लिए जड़ी-बूटी सोदने का एक 
मलिन मंत्र भी अथर्ववेद में पाया जाता है। इससे प्रतीत होता हैं कि 
सूल में जो परिवर्तत हुआ वह अनायों की संगति का परिणाम होगा, 
अथंबा अभी वह शायद केवल नीचे के वर्ग के छोगों के छिए ही होगा । 

“ब्राह्मण->आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों के काल में पाया जाता है 
कि छन्नी की प्रतिष्ठा तत्वज्ञान की सहायता से प्रतिपादित की गई है । 

“हम देखते हैं कि ऋग्वेद के समय में स्त्रियों ने मंत्रों की रचना की 
है| उपतिपत्काल में मैत्रेयी, गार्भी जैसी सुप्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ हो 
राई और इसके बाद के काल में--यदि भागवत का प्रमाण छेकर' चले 
ततो--हम देखते हैं कि वपुना और घारिणी नामक दो अविधाहित स्थत्रियाँ 
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ब्रह्मवादिनी हो गई हैं। सबसे विशेष जाननेयोंग्य बात तो यह है कि 
इस काल में यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित हो गया था कि सुयोग्य 
माता के बिता ब्रह्मविद्‌ होना असस्भव है । 

४» » स्वयं शंकराचायें ने कहा हैँ कि जिस पुत्र को अनुशासन- 
शिक्षा आदि देनेवाली माता हो वही मातृवान है । 


“% >» उपनिषद्‌ के समय से देश में वैराग्य की भावना फैलने छग 
गई । इसलिए यह स्वाभाविक हु कि याज्ञवल्क्य जैसे विरागी तल्ववेत्ता 
को संसार-निरता कात्यायनी की अपेक्षा अमृतत्त्व की इच्छा करनेवाली 
मैत्रेयी अधिक प्रिय थी | धीरे-धीरे यह कह्पना रूढ़ होने छगी कि 
स्त्री स्वभावतः ही संसार में विशेष आसकक्‍्त रहती है । इसलिए कात्यायती 
को स्त्री-प्रज्ञा अर्थात्‌ स्त्री-बुद्धिवाली कहा गया । मालूम होता है कि पुत्र 
के अभाव तथा ऐसे ही अन्य कारणों से एकाधिक पत्नी करने का रिवाज 
पहले की अपेक्षा अब अधिक जोर-झोर से प्रचलित हो चला था। पर इस 
बात में अपने पूर्वजों की कड़ी टीका करते के पहले हमें दो बातें विशेष 
रूप से ध्यात में रखनी चाहिएँ । एक तो यह कि समस्त आर्य-जाति की 
प्रजा में स्वभावत: और परिस्थिति के कारण भी पुत्र के लिए बड़ी उत्कट 
अभिलाषा रहती थी । और दूसरे यह कि अन्य देशों की जातियों के 
समान तलाक देकर अनिष्ट पत्नी के मरण-पोषण की चिन्ता से सिर 
चुराने तथा नाम-मात्र के एकपत्नी-ब्रत की अपेक्षा वे अनेक पत्नियों को 
एकसाथ रखना अधिक बुरा और अप्रामाणिक व्यवहार नहीं समझते थें। 
तीसरे, प्राचीन काल में हमारे देश में बेदयायें नहीं थीं। इसलिए यदि 
किसी पुरुष को एक से अधिक स्त्रियों से' शादी करते की आवश्यकता 
प्रतीत होती तो वे उसे बुरा नहीं मानते थे। पर यह खुलासा इसलिए 
महीं दिया जा रहा है कि हम बहु-पत्नी वाली प्रथा की प्रशंसा था बचाव 
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करना चाहते है । हम तो केवल यही बताना चाहते है कि कुछ कारणों 
रे वह कुप्रथा भी क्षन्तव्य हो गई थी। 


“वबेदांग के समय में आने पर हमें यास्‍्क का निरुकत एक मुख्य भ्रन्थ 
दिखाई देता है ! इसमें देवर का अर्थ बताते हुए लिखा हैं कि स्त्री देवर 
के साथ बाजी खेलती है ( दीव्यते: ) इसलिए उसे देवर वाह जाता है । 
इसपर से कुटुम्ब में देवर-भौजाई आपस में किस तरह रहते थे, इसका 
हमें खयाल हो सकता है । दूसरे, इसमें एक स्थान पर इस प्रश्न की भी 
चर्चा की है कि पुत्र और पूत्री दोनों अपने पिता के एकसे वारिशस हो 
सकते हैं था नहीं । एक जगह यह भी लिखा है कि दोनों अपने माता- 
पिता के शरीर से उत्पन्त होते हैं इसलिए दोनों उनके एकसे उतरा 
धिकारी हैं। अन्त में यह तय किया कि जिस लड़की के भाई न हों उसे 
दाथ का अधिकार हैं । यह वात तो स्वभावत: जाननेयोग्य है कि दोनों 
का अधिकार समान हो। परन्तु लड़की को वारिस न बनाने के लिए 
थास्क ने जो कारण पेश किया है उसे जानकर दुःख होता है : “छड़की 
को फंक देते हैं, छड़के को नहीं; स्त्रियों का दान, व्यापार किया जाता 
है, पुरपों का नहीं । सचमुच यह स्थिति दुःखद है | ज॑सा कि टीकाकार 
कहता है, यदि यह दान, बिक्री या त्याग भिन्न-भिन्न प्रकार के विवाह 
हों तो वह इतने दुःख का कारण नहीं है । पर मुझे भय है कि आजकल 
स्त्रियों की जो अवमानना होती हैं उसका आधार कहीं यही वाक्य ने 
हो | फिर दुहिता शब्द का भिर्चाचन करते हुए भास्क कहता है कि 
साझे में रकख्ी हुई, दूर देश अथवा पराये घर की शादी को हुई, अथवा 
दोग्धेः अर्थात्‌ माता-पिता के पैसे दुहनेवालो, या जैसा कि ओरिेंटल 
स्कालर कहते हैं गायों का दूध दृहनेवाी । ये दो व्यूत्पत्तियाँ त्तो ठीक 
है; किन्त दहितां कर्थात वरी आई हई, जिसका आना दःख-रूप है 


( ७ ) 


और दुश्ह्विता (दूसरे के घर ही भली) का अर्थ तो दुःखद ही है । हाँ, 
यदि ससुराल में लड़की के दु:खों को देखकर माता-पिता के मूँह से दया 
के कारण ये वचन निकलते हों तो हमें माता-पिता पर रोघ न होगा । 
परन्तु सधुराल के लोगों पर तो फिर भी जरूर रोष होगा । 

“यास्क का समय वेद के समय से कितना भिन्न था, इसका ठीक- 
ठीक अनुमान इसीपर से हो सकता है कि ऋग्वेद-संहिता की कितनी ही 
ऋचाओं में लड़की के दायित्व की चर्चा की गई है। परन्तु इसमें लड़की 
की वारिस ने बनाने के लिए यह कारण पेश महीं किया है कि लड़की 
लड़के से किसी प्रकार कम महत्व रखती है । बल्कि उससे तो यह कहा 
है कि गर्भ में आते ही लड़की दामाद का धन हो जाती है । यदि उसके 
माँ के लड़का होते हुए भी वह अपनी लड़की को ही सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी बनावे तो यह परिस्थिति खड़ी हो जायगी कि वंश का कल्याण 
तो करे लड़का और सम्पत्ति का उपभोग करे लड़की, जो अनुचित है । 

“धार्मिक बातों में भी यास्क का समय असन्तोषजनक था। वेद के 
अर्थ से घामिक तेज चला गया था । भत: यदि संसार की आदिदेवता 
स्‍त्री के विषय में भी मिक्ृष्ठ विचार उत्पन्न हो गये हों तो इसमें आश्चर्य 
की क्या बात ? इस समय की घर्म-हीनता से देश का चिस्तार दो 
प्रकार से हुआ । एक तो बुद्ध और महावीर द्वारा जगाई हुई वैराग्य की 
नवज्योति, और दूसरे भगवान्‌ क्ृष्ण-प्रवर्तित कर्म-जश्ञान और भक्ति की 
अदुभूत एकता वाले उपदेश |” 

(नारी-प्रतिष्ठा : वसन्‍्त, पुए ७ अंक १) 
रामायण के समय में स्त्रियों की' जो दशा थी उसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध भहाराष्ट्रीय विद्वान रा० ब० चिन्तामणि वित्तायके बेद्य अपने 
मराडी प्रत्थ में छिखते हैं, “स्त्रियों के क्तेव्य की कल्पना भी उस समय 
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बड़ी ऊँची थी। आये स्त्रियों के माची थे सुशीला स्त्रियाँ। वे अपने पति' 
को ही अपना देवता, गुरु और सर्बस्त्र समझ्नती थीं। पति के साथ वे खुशी- 
खुशी जंगलों में जाती । यह मावतीं कि पति के सहवास में जो सुख पाप्त' 
होता है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता, उसके बिना राज्य-वैभव भी 
नरक के समान है । पति की सेवा करने में उन्हें अत्यन्त आनन्द होता 
था । राजश्वर्य में नौकरों की क्या कमी ? पर फिर भी जब रामतन्द्रजी 
ब्रैठते तो सीताजी खड़ी रहकर उनपर पंखा झलतीं ।” इस भावना और 
बर्ताव वाली स्त्रियाँ कितनी तेजस्वी होंगी, इसकी कल्पना हम आसानी 
से कर सकते हैं । अतः यदि हम यों कहें तो अत्यूक्ति न होगी कि ऐसी 
स्तियों के आस-पास सदगुणों का एक अभेद्य कवच ही बना रहता था। 
लोगों में यह मान्यता थी कि ऐसी पतिग्रता स्त्रियों का अपमान करने 
से हमपर भयंकर ईइवरी कोप होगा । पतिब्रता के अश्रु जमीन पर व्यर्थ 
नहीं पड़गे | मतलब यह कि उस्त ज़माने की स्त्रियाँ अपने पातिक्नत 
सदूुण के कारण अपनी जाति, स्वामी और समाज के छिए भूषण- 
हूप थीं। अन्य बातों में भी उस समय की स्थियों की--खासकर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्रियों की--योग्यता बहुत ऊँची थी। वे घर पर 
रहकर वेदाध्ययच कर सकती थीं । संध्यावन्दत, होम वग्ैरा बैदिक 
क्रिंयायें करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था । क्षत्रिय स्त्रियाँ क्षत्राणियों के 
योग्य विद्यायें सीखती । यह पढ़कर किसे आश्चर्य नहीं होगा कि वौकेयी 
ते रण-संग्राम में कैसे समय पर दशरथ के सारथी का काम किया था ? 

पद्यपि स्त्रियाँ बहुधा वाहर जाती-आती नहीं थीं, तथापि उत्सव अथवा 

यज्न-विवाह जैसे शुभ प्रसंगों पर स्त्रियों को बाहर निकलने में किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं थी । इस प्रकार स्त्रियों को उचित शिक्षा भी 

दी जाती थी और आवश्यक स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त थी । वे संसार में 
हृए प्रकार अपने पति की सहायिका रहती थीं । 
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हम ऊपर यह देख चुके हैं कि भारतवर्ष में स्त्रियां अविवाहित रह 
सकती थीं । कच्याओं का बिवाह भी होता था, परन्तु इतनी कम उम्र 
में नहीं जितनी में कि आजकल होता है । रूप, गृण और कुल में समान 
वर को ही कन्या दी जाती थी । बाल-विवाह और अनमेरू बिधाह तो 
हमारी अधोगति के ज़माने में ही प्रचलित हुए हैं। कन्या के रूग्त के 
सम्बन्ध में मनु भगवान कहते हैं--- 

जीणि वर्षाण्थुदीक्षेत कुमायुतुमती सती । 

ऊध्व तु कालादेतस्माहिदेत सट॒श पतिम।। (मनु ९-९०) 

अर्थात्‌--कन्या रजस्वछा होने पर तीन वर्ष तक पति की खोज 
करती रहे और अपने योग्य पत्ति को प्राप्त करे । 

इन्हीं मनुजी ने यह भी कहा है कि ऋतुमती कन्या भले ही 
जीवन भर घर में कुमारी रहे परच्तु गुणहीन पुरुष से कदापि शादी न करे । 

स्त्री-जाति का आदर करने के लिए मनस्मृति में ख़ास तौर पर उपदेश 
दिया गया है। कहा है कि जहाँ स्थ्रियों का आदर होता हूँ वहाँ देवताओं 
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का निवास होता है; जहाँ उनका निरादर होता है वहां राभी बूुभ 
क्रियायें निष्फल होती हैं। पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ कैसा सम्बन्ध 
रखना चाहिए, यह बताते के लिए स्मृतिकार लिखते हैं--जिस कुल में 
स्त्री पुरष से और पुरुष स्त्री से सदा प्रसन्न रहते हैं उस कुल में आनन्द, 
कीति और लक्ष्मी निवास करती हैँ और जहाँ उन दोनों में छड़ाई-झगड़ी 
या' विरोध होता है वहाँ दुःख बोर दारिद्र हमेशा बसते हैं। 

प्राचीन काल के बैद्य भी आरोग्य की दृष्टि से बाल-विबाह का 
निषेध करते थे । सुश्ुत में छिखा है--- सोलह वर्ष से कम उम्र बाली 
स्त्री से पच्चीस वर्ष पे कम उम्र वाला पुरुष यदि गर्म-स्थापना करे 
तो गर्भ कोख में ही कष्ट पाता है--भर्थात्‌, भर्भ-षात हो जाता है। 
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यदि कहीं उस गर्भ में संतानोत्पत्ति हुई भी तो वह दीर्घायूषी नहीं हो 
सकती । यदि संयोग-वश बच्चा जीता बचा रहा तो वह दुर्बठ और 
नित्य रोगी बना रहता है । इसलिए कम उम्र की स्त्री में कभी गर्भ- 
स्थापना नहीं करवी चाहिए।” घन्वन्तरि जैसे आर्य-मूमि के जलवायु 
तथा देशवासियों की प्रकृति से सुपरिचित वेद्यराज का यह स्पष्ट अभिष्राय 
है। तथापि ईसवी सन्‌ १८९१ तक हमारे देश में विवाह-योग्य छड़की की 
आयुरर्यादा १० वर्ष की मानी जाती थी, और जब सन्‌ १८९१ 
में यह क़ानून बना कि १२ बर्ष से कम वंन्न वाली लड़की से कोई शादी 
न करे तब छोगों ने उसका घोर विरोध किया था। अभी भी शारदा-बिल 
पर कुछ अन्धविश्वासी लोगों को आपत्ति है । जब डा० गौड़ ने धारा-सभा 
में एक इस आशय का क़ानूती मसविदा पेश किया कि लड़की की विवाह- 
योग्य उम्र १४ वर्ष की समझी जाय, तब इसमें भी कितने ही विद्वान 
सभासदों का मत था, कि पर-पुष्ण. को जछूर १४ साल से कम उम्र 
बाछी ऊड़की के साथ सम्बन्ध करने के अपराध में सजा दी जादी चाहिए, 
परन्तु पति के लिए तो इतनी छूट देना जरूरी है कि वह बारह वर्ष की' 
उम्र वाली पत्नी के साथ भी सम्बन्ध कर सकता है, क्योंकि अभीतक 
हिन्दुओं का अधिकांश हिस्सा इस बात को मानता है कि रजस्वछा होते 
दी स्त्री को पति के पास रहना चाहिए । बीसवीं सदी की हालत को देखते 
हुए हम अनुमान कर सकते हैं कि हमारे प्राचीनकालीन पूर्वज इस विषय 
में कितने उन्नत और उचित विचार रखते थे । हमें यह भानना होगा 
कि प्राचीनकाल में आर्य छलनाग्रे जो बड़े-बड़े वीरता के काम और 
अदभुत पराक्रम करती थीं इसका कारण बाल-विवाह का अश्ञाव ही था। 
उनमें वाहू-विवाह प्रचलित न होने के कारण उनके शरीर, जवयव और 
जुद्धि पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाते थे | आजकछ की बारह-बारह बर्षे 
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की गुड़ियों की सन्‍्तान क्‍या तो बलवान विवेश्शियों के'शींथ जुँझेगी, और 
क्या देश का उद्धार करेगी ? देश के तेताओं को इसपर विचार करना 
चाहिए । 

बुद्ध भगवात का आविर्भाव होते ही देश में धर्म का एक नवीन 
आन्दोलन शुरू हुआ | सभी ससार को दु:ःखरूप मानने लूग गये । 
संसार दुःखमय है, जीवन क्षण-भंगुर हैं, सुख-दुःख की भावनायें केवल 
मोह हैं, मतृष्य का मुख्य उद्देश्य तो निर्वाण अथवा मुक्षित ही है, इत्यादि 
भाव लोगों के दिल में बैठ गये । बौद्ध परिव्राजकों ने समाज में यही 
उपदेश दिया । इस उपदेश के कारण लोग संसार को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे । सांसारिक कर्तव्यों की ओर से लोगों का ध्यान हट गया ॥ 
अनेकों ने धर-संसार का त्याग किया, और लोग निर्वाण की ख्रोज में 
जंगलों और संघों में जाने लगे । 


इस आन्वोलन से स्त्री-जाति भी अछती न रह सकी । इस स्वाघी- 
मता के युग में अबलायें भी पुरुषों के समान मिर्वाण-मार्ग पर अग्रसर 
होने लगीं । पहले-पहल तो बुद्ध भगवान्‌ भिक्षु-संघ में स्त्रियों को स्थान 
देने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु उनकी घात्री भाता महाप्रजावती 
गौतमी के आग्रह तथा शिष्य आनन्द की सिफ़ारिश से उन्होंने स्त्री-जाति 
को भी संघ में स्थान देना मंजूर कर लिया | नये जोश में ऊँचे वर्ग से 
लेकर नीचे वर्ग तक की अनेक कुमारिकायें, सधवायें तथा विधवायें 
भिक्षणी-संघ में शामिल हो गई । जनेक कुलटायें पश्चात्ताप से पवित्र हो 
पुष्यमय जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करके संघ में आ मिलीं । इन 
स्त्रियों ने शुरू-शुरू में उपदेश का काम बड़ो अच्छी तरह किया और अपने 
चरित्र में उच्च गुणों का विकास कर समाज के सामने बड़ी अच्छी मि- 
साले पेश की । स्थल-संकोच के कारण इस रत्तमाछा में केवल ९१ बौद्ध 
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स्त्रियों के चरित्र ही दिये गये हैं ।* उनके अवलोकन से उन भिक्षृणियों के 
विचार और जीवन से परिचय होगा। परन्तु समय बीत जाने पर प्रत्येक 
अच्छी संस्था में कोई-न-कोई दोप उत्पन्न हो ही जाता है । वही हाल इस 
जिक्षुणी-संघ का भी हुआ । आचार्य श्री आतन्दशशंकर ध्यूव लिखते हँ-- 
४उच्च मनोवृत्तिवाली स्त्रियाँ संसार को छोड़कर भिक्षुणियाँ बनीं कि उनकी 
अनुपस्थिति के कारण संसारा अन्धका र-मय हो गया। सामान्य जन-समाज 
में अबम वृत्ति बहुत जल्दी प्रवछ हो जाती है । अत: समाज से ऊँची 
आत्माओं के अलूग होते ही विकार स्वतंत्र हो गया । जहाँ-तहाँ वेव्यायें 
दिखाई देने छग गईं। शनेःशने: इस विकारमय वायू-मण्डल का असर 
भिक्षुणियों पर भी पड़ने रूगा | इस समय देश में धन खूब था और व्या- 
पार भी धड़ाक़े से चछ रहा था | विकार समृद्धि के साथ-साथ रहता है । 
तदनूसार ईसवी सन्‌ के प्रारम्भकाछ में रचे हुए वात्स्पायन के कामसूत्र में 
अनेक कलाओं में निपुण गणिकाओं के वर्णन हमें भिलते है । पर हमें यह 
नहीं मान लेता चाहिए कि सभी गणिक्षायें दुष्ट ही होती थीं। तारी-हृदय की 
उच्चता तो गणिकावस्था में भी प्रकट हो ही जाती है ।” (नारी-प्रतिष्ठा ) 
इसी कारण उच्च हृदयवाली उन गणिकाओं को भी इस रत्तमाला में 
स्थान देते में हमने संकोच वहीं किया है, जिन्होंने उचित प्रसंग के आते 
हो अपने पापमय जीवन को तिलांजलि देकर जीवन को सफल बनाना 
अपना कत॑व्य समझ लिया । श्री क्रुव की कल्पना दै कि जिस प्रकार 
कितने ही आदमियों के मतानुूसार फलित ज्योतिष बाविलोन से भारत 
में भाया है, उसी प्रकार शायद यह गणिकाओं की संख्या भी ग्रीस से 
यहाँ जाई होगी । वात्स्यायव-कामसूत्र को देखने पर पता चलता है कि 
गणिकायें, राज-पुत्रियाँ तथा महामात्य की लड़कियाँ किसी विशेष शिक्षा 
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को प्राप्त करती थीं। कला-विषयक शिक्षा तो अनुमानतः अधिक सामान्य 
रही होगी । क्योंकि लिखा है कि-- 
“तथा पतिवियोंगे नव ब्यसनं दारुणं गता। 
देशान्तरे5पि विद्यामिः सा सुखेनव जीकति ॥! 

इस तरह कला को मुसीबत के समय में आजीविका का साधन भी 
बताया है । हाँ, इतना जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कछा का 
विकास तो ज़रूर हुआ, परन्तु जैसा कि हम उसके विपय मे महाभारत 
के समय में पढ़ते थे कि कृष्णा और विदुर के समान ही कुन्ती तीतिशास्त्र 
में प्रमाणमृत थी, सो बात अब नहीं रही । 

बात्स्यायन-कामसूत्र के तीसरे खण्ड के पहले अध्याय में लिखा है 
कि एक गुहिणी के लिए ये कलायें जानना ज़रूरी है--(१) उद्यात- 
कला--पुष्प-शय्या बनाना, साम-त्रकारी तथा गृह-देवता की पूजा के 
लिए फूल तैयार हो सकें इस तरह की छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाना और 
उनका सींचना । (२) पाक-शास्त्र | (३) दही विलोकर घी और मवंखन 
निकालना । आचार और मुरब्बे बनाना | (४) नौकरों को तनख्वाहें 
देना तथा घर-ख़र्चे का हिसाब रखना । आय के अनुसार ही व्यथ हो इसके 
लिए वाधिक हिसाब करता । (५) पालतू पशु-पक्षियों की रक्षा करता । 
(६) पुराने चिथड़ों की गुदड़ी आदि बनाना । ( ७) रस्तसियाँ तथा 
किनारे गूँघना । और (८) सबसे आवद्यक बात है चरखे पर सूत कात 
कर उसे अपने घर पर ही बुत लेता । हमारे सौभाग्य से महात्मा गाँधी 
द्वारा इस प्राचीन कछा का पुनरुद्धार हो रहा है और यह भी आशा बँध 
रही है कि इसे स्त्री-शिक्षा में उचित स्थान दिया जायगा। उस समय 
उच्च घरों की स्त्रियों को संगीत, वृत्य, वाद्य और चित्रकला की शिक्षा 
भी दी जाती थी, यह इस रत्तमाला के अनेक चरित्रों से पाठकों को 
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भली-भाँति ज्ञात हो जायगा | शरीर को तीरोग और मजबूत बनाने के 
लिए वात्स्यायन मुनि ने स्त्रियों से व्यायाम की सिफ़ारिश भी एक पृथक्‌ 
प्रकरण में की है जिसे व्यायासिकी विद्या' कहा हैं। (श० भवातीभूति 
विद्याभूषण एम० ए० का कलकत्ता की औरियेण्टल कास्फ्रेन्स में पढ़ा 
हुआ निवन्ध देखिए ।) 

दृम्त प्रन्थ में महाभारत के समय के अनेक स्त्री-रत्नों के चरित्र लिखे 
गये हैं । उनके चरित्रों की समाकछोचता करते हुए रा० ब० चिन्तागणि 
विनायक वैद्य एम० ए० एल-एल० बी० अपने महाभारत की समा- 
छोचना' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं :-- 

“महाभारत के स्न्री-पात्र इलियड के स्वरी-पात्रों की अपेक्षा बढ़ 
कर हैँ । हेलन और ऐंड्रोमिश भी द्रोपरी की तुलना में खड़ी नहीं रह 
सकतीं । द्रौपदी का स्वभाव-चित्रण करते हुए महाभारतकार ने हमें स्त्री- 
स्वभाव को उस उच्चता का दर्शन कराथा है, जिसका वर्णन करने के 
लिए हमें शब्द ढूँढे नहीं मिलते | द्रौपदी एक साध्वी है । वह अपने 
आल्मगौरव के ख़याल को कभी भूलती ही नहीं। कठिन-से-कछित 
विपन्तियों में भी वह धीरज नहीं छोड़ती । वह इतनी पवित्र और निर्मल 
है कि मनुष्य कल्पता भी नहीं कर सकता । पर फिर भी बह मानृषी है। 
कई बार चर्चा करते समय उसमें स्त्री-सहज विकार और सत्याग्रह भी 
पाया जाता हैँ | कई बार वह हुठ भी करती है, जिसे उसके पत्तियों को 
पूरा करता पड़ता है। पर फिर भी वह स्त्री असाधारण थी | हेवटर 
जिस प्रकार अपनी स्त्री को केवल घर-गृहस्थी के कामों के योग्य रमझता 
है, उस प्रकार इसे तुच्छ कदापि नहीं कहा जा सकता ! यह एक राज- 
इतनी हैं। राजपूत का शोय॑ और मनोबल इसके चेहरे पर चमकता है ।' 
अरे | कीचक और जयद्रथ जैसे नराधम जब इसे पकड़ कर इसपर 
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बलात्कार करने का प्रयत्व करते हैं, तब यह उन्हें एक आदर्श राजपूतनी 
की नाईं ऐसे ज़ोर से धक्का रंगाती है कि वे ज्ञगीन पर गिर पड़ते हैं । 
इसका प्रसंगावधान भी ऐसा है कि यदि पुरुषों के पास वैसा प्रसंगावधान 
आ जाय तो उसपर वे फूले न सभायें । इसे जब कहा गया कि 'जूआ 
खेलते समय तू बाजी में हारी गई है ।' तब इसने एक ऐसा सवाल किया 
कि दुर्वोधत के तमाम दरबारी भौंचकक्‍के-से रह गये । इसका वहु उदार 
संकल्प अंप्रतिम था, जब स्वयंवर के समय यह गरीब ब्राह्मण का वेश 
घारण करनेवाले अर्जुन को प्राप्त हुई और इसने अर्जुन को सुख-दुःख 
का साथी बनाने का निश्चय किया | दीधंकाल के वनवास में पाण्डवों 
के साथ रहने की इसकी तत्परता और इसका असीम धीरज हमेशा हिंदू 
स्त्रियों के अन्त:करण में संत्तोपपुर्बक एवं भवितिपूर्वक पति के साथ रहने 
की प्रेरणा करते आये हैं। 

“महाभारत का दूसरा प्रतापश्ाली स्थ्री-पात्र कुन्ती हैं। पाष्डव 
अपनी स्त्री को लेकर बारह बर्ष के लिए वनवास को जाते है उस समय' 
माता कुन्ती बिदुर के घर रहने ऊगी। तथापि वहाँ रहते हुए भी वह 
कृष्ण के मुख से अपने पुत्रों को जो सन्देश कहलाती है, वह सचमुच एक 
बीर द्षात्राणी को शोभा देते योग्य है। वह यूद्ध करने के लिए प्रबल उत्साह 
उत्पन्न करनेवाला है । वह अपने पुत्रों से कहती हैं --'विजय प्राप्त करो 
या मर भिटो !” इस तरह वह अपने लड़कों को युद्ध के छिए उत्तेजित 
करती है, परन्तु अपने स्वार्थ के लिए नहीं । जब पाण्डवों को राज्य 
ग्रिल जाता है, वे सिद्दासन पर बैठ जाते हैं, तब कुस्ती उन्हें छोड़कर 
घृतराष्ट्र के साथ वन को चली जाती है और उस बूढ़ें अन्धे की सेवा 
करते-करते अपनी जीवन-यात्रा को समाप्त कर देती है। जब वह जाने 
लगी तब भीम ने माता की खूब प्रार्थना की और कहा--'माँ, तुम 
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इमारे साथ रहो; तुम्हारी शिक्षा के अनुसार चलकर हमें जो कुछ मिला 
उसका उपभोग तुम भी हमारे साथ में रहकर करो ।' पर माता कुन्ती 
ने साफ़ कह दिया, 'मेंने अपने पति के जमाने में सभी भोग भोग लिये । 
अब मुझे भोगते की इच्छा नहीं रही । युद्ध के लिए तो मैने तुम्हें इसलिए 
उत्तेजित किया, कि में तुम्हें भीख माँगकर पेट भरने देना पसन्व नहीं 
करती थी ।' विदा होते समय उसने जो शब्द कहे वे सुवर्णक्षरों में 
लिखने योग्य हैं! उसमें कहा, “अपनी मति को हमेज्ञा धर्म की तरफ़ 
रकत्रो और बुद्धि को उदार । यह एक पंक्ति समस्त महाभारत 
का निचोड़ है |” 


घुँघधट और परदे के विषय में श्री आनंदशंकर ध्यूव लिखते हें---यह 
मानने के लिए हमारे पास अनेक कारण हैं कि वेदकाल में तथा उसके 
बाद भी घृंघट और परदे का रिवाज नहीं था। परन्नु मालम होता हूँ कि 
कालिदास के समय में कुछ-कुछ था। साधारणतः परदे की तमाम 
ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर ही रकक्‍्खी जाती है। परन्तु हमें तो मालूम 
होता हैं कि कालिदास के समय में भी वह कुछ-कुछ विद्यमान था । 
शुद्धान्त' और 'अवरोध' ये दो शब्द इस विषय के काफ़ी प्रमाण हैं। 
इन दाब्दों के पढ़ने पर हम यह नहीं कह सकते कि पहले परदा जरा भी 
नहीं था । हाँ, यह हो सकता है कि उस समय परदे का रिवाज सारी प्रजा 
में न रहा हो । आज भी जिस प्रकार विदेशी रीति-रिवाजों का असर 
विशेषकर ऊपर के बर्ग के लोगों पर ही होता है, उसी प्रकार भेरा ज़यालू 
है कि कालिदास के समय में भी ग्रीस देश के रिवाजों का प्रभाव राजा 
ओर राजा के समान धतिकों के यहाँ सबसे पहले पड़ा होगा । ग्रीस में 
जिस प्रकार कुरांगनायें छत से नीचे नहीं उत्तरती थीं उसी प्रकार 
शायद भारत में भी कालिदास के समय में लोगों में मान्यता फैल गई 
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होगी कि राजा की रानियों को जनाने में ही रहना चाहिए । संसार में 

स्त्री के उपयोग के बिपय में कालिदास की भावना बड़ी ऊँची थी:--... 
शाहिणी सचिदः सखा अियशिष्या ललिते कलाविश्नौ। 
करुणा-विमुखेन सतत्युना दरता त्वा बद्‌ कि न से हतम ॥ 

ओ इन्दुमति ! विद्वानों का कथन है कि गृहधर्मो का सम्पूर्ण अनु - 
सरण करनेवाली धर्मंपत्नी संसार के जठिल प्रश्नों को हुछ करते समय 
उत्तम सलाह देनेवाली मंत्री-रूप है, विनोद के समय प्रीति-पात्र मिन्र- 
रूप है, और सगीतादि कलाओं का अनुशीलत करते समय स्नेह-पात्र 
शिष्या के समान हूँ । इस कथन के अनुसार, है प्रिये ! अनेक सम्बन्धों 
के आधाररूप तुझे हरण कर उस कराल काछ से मुझसे क्या-क्या नहीं 
छीन लिया ? अर्थात्‌, सब कुछ-छीन लिया । 

इसी प्रकार उत्तर-रामचरित्र में भवभूति मे कहा है:--- 

अद्वैतं सुखदुख/योरज॒गुर्ण सर्वास्ववस्थासुयदू । 
विश्रामों हृद्यस्थ यत्र जरसा यस्मिन्नहायों ससः ॥ 
स्वधर्म-सम्पन्न दाम्पत्य-प्रेम सुख और दुःख में एक-सा होता है । 
जो सभी अवस्थाओं में हृदय का विश्वम-स्थात है, वृद्धावस्था में भी 
उस्तका रस अक्षय होता है । 

प्राचीन ऋषियों के हृदय में दाम्पत्य सुख की जो परमभावना 
प्रतीत होती थी, उसे इस इलोक ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया है । 
इसके उदार हुदय से निकलनेवाने उद्गार--शुणा। पूजासथा् 
शुशिषु न तु लिंग न थ वय/--तो डाक्टर भांडारकर की बनाई 
पुस्तकें पढ़नेवाल्षे प्रत्येक विद्यार्थी की जबाब पर पहुँच गये हें । परन्तु 
बहुतों को शायद यह माछूम व होगा कि राजशेखर कवि की (नवीं संदी' 
की) 'विव्दशाल मंथ्िका' नामक नाटिका में मुगांक।वलि कंदुक--गेंद--- 
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खेलती हैं । यह खेल हमारे देश में बहुत प्राचीच था । नवशिक्षित स्त्रियों 
को बेडमिण्टन खेलते हुए देखकर आग-बबूला होनेवाले टीकाकारों को 
ज़रा अपने भाचीन साहित्य को भी देख जाना चाहिए।”! 

आचार्य श्री आनंदशंकर ध्यव, ग्वालियर के भूतपूर्व न्‍्यायमतति रा० 
ब० चिन्तामंणि वैद्य, श्री नारायणचन्द्र वन्योपाध्याय एम० ए० आदि 
के लेखों के अधार पर ( वेदकाल से क्लेकर बौद्धयुग तथा संस्कृत नाटकों 
के काल तक ) हमने आर्य स्त्रियों के जीवन का अवलोकन किया | इस- 
पर से पाठकों को ज्ञात होगा कि हमें अपनी इन पूर्वजाओं के लिए 
अभिमान होवा चाहिए । केवल पातित्रत में ही नहीं बल्कि वीरता, शौर्य, 
स्वदेश अथवा स्वजाति के अभिमान्र, दया, परोपकार, स्वार्धत्याग, 
बिद्वता, चातुर्य आदि अनेक गुणों में भारतीय आये महिला अन्य किसी भी 
देश की अपनी बहनों से किसी प्रकार कम नहीं थी। इन आर्य भावाओं 
के चरित्रों को केवल स्त्रियाँ ही नहीं बल्कि पुएप और खास कर सवयूब॒क 
भी इस गरज से पढ़ें कि अपनी माताओं की महिमा जात लें । 

साधारणतथा मेंने ऐसे कई पुर्षों को देखा है जो ऐसे भ्रन्‍्षों को स्त्री- 
उपयोगी समझकर स्थ्रियों के सुपुर्द करके निद्विचन्त हो जाते हैं, स्वयं कभी 
नहीं पढ़ते । इसलिए नम्नतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि केवल 
स्त्री-समाज ही नहीं, वल्कि पुरुषवर्ग भी यदि इन ग्रन्थों में वरणित चरित्रों 
को पढ़ने का कष्ट उठावेगा तो में अपने इस प्रषास को सफल समझूँगा । 


: शिवधंसाद दलप्तराय पगिडतः 


भाग्त के खी-र्त्न 


| पहला भाग ] 


केविक काल 
बादक का? 


ब्लड 


द्क्षत्कन्यां 


सती 


हू रिहार में जिस स्थान पर गज्लग नदी हिमालय सेभूमि पर 
४ अवतीण हुई है, उसके सामने के मैदान को कनखल कहते 
8 | जिस समय का ज़िक्र है, उस समय दक्ष प्रजापति इस प्रदेश का 
गाज़ा था | 

गाना दक्ष का प्रताप खूब बढ़ा-चढ़ा था। ऐश्वर्य एवं पराक्रम में 
उसका सुक्काबलां करनेबाढ़ा उस समय कोई न था । यही नहीं किन्तु 
बह महालपस्वी भी था। उसने कितने यक्ष, कितसे दान, किपने व्रत 
ओर अलुप्ठान किये, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं । इसीलिए सर्व- 
साधारण कहा करते थे कि धर्म और कर्म में राजा दक्ष के साथ ओर 
क्रिस्तीकी तुछना नहीं हो सकती | 

दक्ष की राजधानी--कतखछ--सुन्दरता में अमरावती को मात 
करती थी । हज़ारों वर्ष बीत गये, किन्तु आज भी कमखल के सौन्दर्य में . 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गिरिराज हिमालय, शिखर पर शिखर चढ़ा- 
कर, सेबमाल् के सहुश उसके पास खड़ा है। उसके बीच में होकर गड्ढा 
का सोत, एक विशाल सर्प की नाई बल खाता हुआ, वेगपूर्वक नीचे की 
ओर बहा जाता है। कनखल में गड्ढा की ऐसी अपूर्व शोभा है जिसका 


वर्णन नहीं किया जा सकता । जछ स्फटिक के समान स्वच्छ है। 


जारत के स्त्री-रत्त टे 


यहां तक कि नदी की सनह में क्रीड़ा करतवाढी छोटी-छाटी मछलियां 
भी इसमें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। किसी जगह जल पारे-जेसा सफेद 
है, तो किसी अगह सेत्र के समाल शुश्र । झाँखों को तो उसे देखने मे 
ही ठण्डक पहुंच जाती हें | 

गड्जा का ज्ञो मोत कनखछ के आगे होकर बहता है, उसका नाम 
नील्थारा है| मणि-मुक्ताओं से जटित गजा दक्ष का महक इस 
नीलथारा के तट पर ही था। वर्षा ऋतु में नदी का लोत इस महक को 
घोता हुआ वह॒ता था और मह्ः में रहनेबाले छोग उस प्रवाह से राव- 
दिन होनेबाके कछकल-नाद का आवण करते हुए निद्भान्मप्न होते थे । 

राजा दक्ष के अमेक पुत्रियाँ थीं। जिस प्रकार सरोवर खिले हुए 
कमछी से ओर आकाश ज्योतिर्मय तागें से सुशोमित गहता है, राजा 
दक्ष का राजभवन भी राजकुमारियों के आपूर्व-सोन्द्र्य से बेसा ही 
सुशोभिव रहना था। राजमहिपी को कन्याओं के मनोमोहक रूप 
देश-देखकर इतना आनन्द होता निसका कुछ ठिकाना नहीं । 

राजकुमारियाँ प्रति दित नीलथारा में स्नान करने जाती । नदी 
के ख्िग्ध जल में ज्लान करके वे जरकीड़ा करती। नदी के किसारे 
की रेल में वे दोड़ लगानीं ओर नदी के प्रवाह में से रंग-बिरंगे छोटे- 
छीटे पत्थर इकट्ठे करके धरः छात्री | माता उस्हें दख कर हँसी ओर 
कदती- “अपने घर में अनेक मणिमुक्तादि शक्ष भर पढ़े हैं; उसके 
छोड़ इन पत्थरों को तुम क्यों इकट्ठा करती हो ९! 

राजकुमारियाँ कुछ जवाब तो न देंगी, पर मणि-गक्तिआां की 
उपेक्षा करके इस पत्थरों से ही अपने लेछ के कर समान । 

धीरे-बीरे राजकुमारियाँ बड़ी हुई। खूब समारोह के साथ प्रजापनि 
दक्ष ने उसके विबाह कर दिये । मतचाहे समथी ओर उबाहयों थे 


४ स्तः 


पिछले से गाजा-रानी के आनन्द की सीमा न रही । विवाह के वाद, 
शक्-एक करके, गाजकुमारियाँ अपनी-अपनी समुगछ गई ओर 
आनन्दपूर्वक अपने बर-बार सम्दालने में लगीं | 

गरल्तु दक्ष की एक कन्या असी लक कुंबारी थी। इसका नाम 
सती था। सती संत कन्याओं से छोटी होने के कारण, मासा-पिता 
का उसपर सब अधिक झ्ह था । गजा-रानी की इच्छा थी कि 
सती सयानी हो जाय तब दूसरी सब कत्याओं से ज्यादा ठाटबाट से 
ओर अच्छे बर के साथ उसका विवाद करे | 

सती के रुप-गुण का तो कहना ही क्या ? बस तो राजा दक्ष की 
सभी कन्याये अनुपम सुन्दरियाँ थीं; १२०तु सती के साथ तो किसी का 
मुक़ाबछा नहीं हो सकता था । सती का सोन्दर्य उसके शरीर के वर्ण 
अथवा उसकी आँख या कानों की बनावट में न था। उसका सोन्‍्द्र्थ 
तो था उसके भाव में, उसके शरीर की दिव्य ज्योति में । जिस किसी 
की भी उसपर नज़र पड़ जाती, एकटक उस देखना ही रह जाता । 
साधु-संन्‍्यासियों को तो उस बालिका को देखकर जगत-अननी के 
रूप का भान होने लगता और भक्ति के साथ वे उसे प्रणाम करने 
छगते थ । 

मती का स्वभाव भी अन्य राजकुमारियां से विछछुछ भिन्न था । 
ओर. राजकुमारियाँ तो वशल्लाभुषण ओर खाने-पीने में मगन रहतों, 
पर सती का इस ओर ज़रा भी ध्यान न था। शाजकुमारियों में से 
कोई तो इस्द्र-धनुप के रंग की साड़ियाँ पसन्द करतीं; कोई कमलपत्रों 
से बनाये गये बच्चो में शरीर को अछ॑क्त करती; पर सती की रुचि 
ओर' ही तरह की थी। उसे गेरुआ रह्ढ' पचन्द था। ओर कंन्याओं 
के गछाँ में जहाँ मोती की माछाय ओर हाथों में हीरे, के कड्नण 
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सुशोमित रहते वहाँ सती के गले में स्फटिक की सफ़ेद माछा गहती 
ओर कोमल हाथों में रुद्राक्ष के दाने । ओर शाजकुमाशियाँ जहाँ अपने 
शरीरों पर चन्दन ओर कस्तूरी का लेप करतों, वहां सत्ती के 
छछाट में पिता के यज्ञकुण्ड की भस्म शोभा पाती। सेविकायें साव- 
थानी से बाल गँधती, पर सनी कुछ ही देर में उस्हें बिख्वेर डालती 
और जटा की तरह बाँध लेती। किशोर ओर कुंवारी कन्या की 
शरीर के अलंकारों के प्रति ऐसी लापरवाही देखकर भला किस माता 
के हृदय को दुःख न होगा ? अतः रानी को अपनी छाड़छी बेटी की 
ऐसी दशा देखकर दुःख होना स्वाभाविक ही था | कभी-कभी तो कुछ 
खिन्न होकर वह सती से कह भी बैठती--“सती । तू दिनोंदिन बढ़ी 
होती जाती है, पर तुझे कुछ शऊर क्यों नहीं आता ९ न तो ढंग से 
कपड़े पहनती है। न अच्छे-अच्छे आभूषण पहनती है, ओर ते दासियों 
से जूड़ा ही वँंधवावी है। तमाम दिल बार बिखेरे फिरती है । इतनी 
बड़ी छड़की एस आचरण करे तो छोग उसे पागछ कहते हैं | ऐसी 
छड़की से कोई विवाह भी नहीं कर्ता | भछा, तू कब तक ऐसी सादास 
हैगी १”! 
माता की ऐसी बातें सुनकर सती हँस पढुती ओर कहती---“कोई 
विवाह नहीं करेंगा तो अच्छा ही है; में तुम्हारे ही पास रह आँगी।” 
.. माता को तो वह ऐसा जवाब दे ढेती, पर वाद में उसके मन्त में 
नाना प्रकार के विचार उठते | लेकिन वह कहती, कि वख्ाभूषण ओर 
जुड़े की शोभा देखकर ही जो मेरे विषय में अपने विचार वनाबेगा 
उसके साथ तो में हर्णिज़ अपना विवाह नहीं करूँगी | 
राजा दक्ष ने जब सती की यह हालत देखी, तो उन्हें भी बड़ी 
. मनोवेद्ना हुई | परन्तु सती सरल ओर आनल्दमं्री देवी थी, इससे 
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राजा दक्ष की उससे कुछ कहने का साहस न हुआ | सती में एक दोष 
ओर था। बह यह कि उसका स्वश्ञाव बड़ा भावुक था । उसे कोई ज़रा 
भी कुछ कहता, तो उसकी कमल-जेसी आंखों में आंसू भर आते। 
दक्ष जब उसकी ऐसी दशा देग्ता लो रानी से कहता--“जाते भी दो, 
हमारी बंदी तो पागछ है। अच्छा हो, कि मगवान किसी पागछ के 
साथ इसका पछ्का न बांध |? 

होते-होते सती विवाह-योग्य हो गई | तब उसके लिए बर तलाश 
करने को राजा दक्ष ने अपने भाई देवर्षि नारद को बुछाया। राजा ने 
उनसे कहा--“नारद ] तुम बहुत घूमते रहते हो । गरीब-अमीर, 
गृहस्थी-संग्यासी, सब छोगों में तुम्हारी पठ है। अपने मित्रो की 
सहायता से, सती के लिए, अगर तुम कोइ योग्य बर हूँढः छाओी 
तो बड़ा अच्छा हो ।” 

अच्छा” कहकर नारदजी वर हूँढन चछ दिये | बहुल कुछ 
ग्वोज के बाद, वह फिर कनखल आये। राज-रानी से झूहोंने कहा-- 
“तुम्हारी सती के छिए मेंने बहुत योग्य बर तलाश कर छिया है। 
सनी के छिए, उससे अधिक योग्य बर मुझे ओर कोई नहीं मिछा ।” 

दक्ष ने उत्कण्ठा से पूछा-- “बह कीव है ९” तब नारद ने जवाब 
“क्रैछासपति शहर ।” 

नारद का यह कहता था कि राजा दक्ष का सिर चढ़ गया। 
पर वह कुछ कहें, इससे पहले ही रानी बोछ उठी--“केछास नगरी 
वह तो बहत दर है। गास्ता भी बड़ा विकेट है। सती की अगर 
इतनी दर ब्याह देंगे, तो जब चाहेंगे उससे मिल नहीं सकेंगे ओर न 
हाल-चालछ ही मालूम कर सकेंगे ।” ' 

नारद से कहा--“रानी । तुम्हें कम्ती किस बात की है, ओ इच्छा 





भारत के स्वा-रन्‍्न स 
होते पर भी, केवछ दर होने के कारण, तुम सती से ने मिकत सको ९ 
गाडी, घोड़ा, रथ, हाथी, विमान--जो कुछ चाहिए वह सभ्र तो तुम्हारी 
सेवा में हाज़िंग हैं; फिर फ़जूछ बहाना करने से क्या लाभ ९ फिर 
यह भी तो सीचों कि तुम हमेशा अपनी कन्या से मिलती रहो, यह 
ठीक; या उसे अच्छा वर मिले, यह टीक ? तुम्हारी सती को सुर 
मिलना चाहिए; फिर अगर तुम उससे न भी मिल सको तो वल्या 
हुआ है ? मॉँ-चाप को तो इसी बात में सब्तुष्ट रहना चाहिए कि उनकी 
पृत्री सुखी रहे |” 

नारदजी की यह बात राज-रानी दोनों को पसन्द भाई । 
दक्ष बोले---“यह तो ठीक । पर वर की विशा-चुद्धि कैसी है ९" 

नारद ने कहा- - “विद्या-बुद्धि में तो उनकी बराबरी कमेबाला 
आज ओर कोई नहीं है। बेद, पुराण, तंत्र आदि कोई भी शास्त्र या 
विद्या ऐसी नहीं जिसमें बह प्रवीण न हों। इसकी बुद्धि क्रितसी 
तीत्र हे; इसका अनुमान तुम इसीपर से कमा सकते हो कि स्वर्य॑ 
वशिप्ठ मुनि ने इनसे आफ, यजु तथा सामवेंद का अध्ययन किया 
है; परशुराम ने धनुर्विया सीखी है; ओर मन गाव-विद्या का 
अभ्यास किया है (” 

नारदओी की ये बातें सुनकर दक्ष का चेहरा खिल पठा | उससे 
कडा--“बर का वल-वीर्य कैसा है ९” 

सारइ--बछ का परिचय नो उनके पनुप से ही मिल सकता 

| स्सकी डोरी चढ़ाना तो दर, दृस्तरा कोई तो उसे हिला-डुठा भी 

नहीं सकता । इस धनुष से निकले हुए बाण से ही प्रिपरामत पक्ष 
की झजत्युहुईथी। 

- शनी ने पूछा--उनका खप-रंग कैसा है ९" 
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तार--उनके खझप-ंग का ता पूछता डी क्या ? इट-पु 
छावा चोड़ा शरीर है. बुटनों तक छ्बी भुजाये हैं, विशाल नेत्र हैं 
तेजस्खी गोर वर्ण है, ओर मुख सहेव खिला रहता है। ये सब बाने 
ओर किसी व्यक्ति में नहीं दोखली। ऐसा रूप सनो के दाहिनी नग्फ़ 
ब्रिशजने ही के योग्य है ।" 

मती की साली विजयों किसी काम से रानी के पास आई थी । 
यहां सती के विवाह की वाले होती देख, सुनने की ग़रज़ से, बह यहीं 
बेठ गई थी | परन्तु नारद मुनि से बर की एसी प्रशंसा सुनकर उससे 
ने रहा गया । वह तुर्स्स दोड़ी हुई सती के पास गई ओर कहने 
लगी - “सती । अब तेरी मनोकामना पूरी होगी। इतने दिनों से सु 
लिलकी पृजा कर रही थी, उन्हीं केछामपति के साथ लेरा विवाह 
करते की चर्चा नागदजी कर रहे हैं ।” 

सती कुछ न बीछी | दोनों हाथ जोड़, ऊपर को सुंह करके, 
स्वब्यापी परमेश्वर को उससे प्रणाम किया । 

हथर गाती ने सारद से फिर पृछा-- “वर की धन-मस्पत्ति 
केसी है ९” 

नारद ने कहा-- “केछास तो रत्नों का एक अखूट भंडार है ओर 
स्वयं यदक्षरात्न कुचर उसके भंडारी हें ।” 

रानी ने पूछा- “उसके माँ-बाप बहन-भाई आदि को तुम 
जानने ही १” ' 

इसपर नारद ने मुस्कराते हुए कहा--“बस, बर में केबछ एक 
यही कमी है कि उनका अपना सगा कोई नहीं | पर रानी | तुम्हें तो 
इस बात से दुःखी होने के बजाय ख़ुश ही होना चाहिए । क्योंकि विवाह 
के बाद हमारी सती तुस्स्त ही अपने घर की मालकित बन जायगी।” 
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मारदजी की यह बात रानी को ज़रा अखरी ओर सन्‍्होंने नारद 
की ओर एक तीखी नमज्नर डाली । सारदजी बोले--"शनी । वर के 
व्यवहार के बारे में मुझे तुमसे दो-एक बातें स्पष्ट कह देना ज़रूरी 
है। फिर तुम ऊत्हें दोप समझो या गुण; यह तुम्हारी मर्ज़ी है । पर 
बाद में तुम मुझे बुरा-भठा कहो, इससे में पहले ही साफ़ किये देला 
हैँ। बर संसार के प्रति विछकुल उदासीन है। घर ओर स्मशान, 
चन्दृत ओर चिता की भस्म, ये दोनों उसके लिए समान हैं | वह 
सब चिन्‍्तामग्न रहता है। परन्तु उसकी चिन्ता किसी पार्थिव धस्तु 
के लिए नहीं होनी, बल्कि बढ़ रान-दिन संसार के कल्याण की ही 
बिन्‍्ता में लगा रहता है। स्मशान में मुद्दों की परीक्षा करने में, 
जड्छ में वसस्पतियों के शुण-दोपों का विवेचन करने में, ओर 
कन्दराओं में खनिज पदाथों का तत्त्व-निरूपण करने के लिए, वह 
हलाहल बिपपान करने अथवा जहरीले सांपों को गछे में धारण करने 
में भी नहीं हिचकता | यही कारण है कि भृहस्थ होते हुए भी वह 
संन्‍्यासी हे ओर राजा होते हुए भी भिखारी । उसमें जो-कुछ गुण- 
दोप था आचार-व्यवहार हैं, वे सत्र ये हैं। अब जो कुछ तुम्हें ठीक 
ज्ञान पड़े, वह तुम जातो ओर करो ।” 
... सब बानें सुनकर दक्ष ज़रा गम्भीर हो गये । वह बार-बार शिव 
के सस्वस्थ में विधार करने छो | रानी भी कुछ चिस्वित हो गई । 
थद्द देख रानी की एक चतुर सेत्रिका, जो वहाँ खड़ी थी, चुप न 
रह सकी । उसने रानी से कहा--“रानीजी। आप इतनी चिल्ता 
क्यों करती हैं ? झिनके माँ-बाप न हों, ऐसे तो अनेक छहके देखने 
में आते हैं। घर-गहस्थी या दीन-दुनिया में मन न छृगाकर शुफाओं 
ओर स्मशानों में घुमत रहते हैं। इसकी पर्वाह्‌ त करें । क्योंकि अगर 
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सती में गुग हांगे तो वह महीसे भर में ही जेंबाड़ को ठिकाने छे 
आयगी |” 

सेत्रिका की बात से रानी को सत्तोप हुआ और कहने छगी-- 
“ठीक तो है; सभी गुण तो क्रिमीमें हाँ भी केसे ? माँ-बाप को तो 
यही चाहिए कि कन्या का विवाह किसी योग्य बर के साथ कर दें। 
हमें तो अपने इसी कर्तव्य की पृर्ति करती चाहिए; पीछे यह जाने 
ओर जाने इसका भाग्य | वर जब रूप-गुण, घन-ऐश्वर्य, इन सथ में 
अपना सानी नहीं रखता, तो मेरी इच्छा तो इसीके साथ सनी का 
विवाह करने की है। आगे जेसी महाराज की इच्छा हो ।” 

दक्ष ने कहा--“रानी। जो तुम्हारी इच्छा है, विधाता भी उसीक 
अनुकूछ ज्ञान पड़ता है। मुझे पहले से ही यह आशड्डा थी कि जैसी 
भोछी-भाली यह छोकरी है कहीं बर भी इसे वैसा ही भोलछाभाढा न 
मिलछ जाय । अन्त में मेरी बह आशा सच ही हुई | खेर, अगर तुम 
इस बर के साथ सती का विवाह करना चाहती हो, तो खुशी से करो; 
मुझे भी इसमें कोई ऐसशज्ञ नहीं ।” 

इसके बाद ओर कोई बानचीत नहीं हुई | केछास-पति के साथ 
सती का विवाह निश्चित हो गया। राजा दक्ष ठाटबाट से विवाह की 
जैयारी में जुट गये । 

शुभ दिन देखकर अच्त में सती का विवाह भी हो गया। 
राजमहरत जगमगाती हुई रोशनी से; ओर उससे भी अधिक राज- 
कुमारियों के उज्ज्बल मुखारविन्दों से, जगमगाने छगा। ब्र के 
सम्वन्ध में नारद ने जो-कुछ कहा था, बह सब सच निकला | किन्तु 
एक बात से राज-महिपी को कुछ क्षोम हुआ । बह सोचने छगी कि 
नारद ने वर के ऐश्वर्य की जो बानें कही थीं, क्या वे बिलकुछ म्राघार 
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थीं ? क्योंकि विवाह के सम्रय मी उनके गछे में रुद्राक्ष की ही माल 
थी, शरीर पर धस्म का लेप था, ओर कमर पर व्याप्नचर्म था।रानो 
सीचती--“यह क्या ? एस शुभ प्रसंग में मी अगर यह मेरी सभी 
फ्ो मन्दर बस्याभूषण नहीं पहलनायेगा, तो फिर कंत्र पहनायेगा ? 
परम्तु फिर उन्हें विचार होता, कि “नारद एसा है तो नहीं जो भ्रृठ 
वोढकर घोगा दे | सब क्या नारद को शिव की वास्तविक परिस्थिनि 
का पना ने छगा होगा ९” 

रानी को इस प्रकार के विचारों में उद्िल्न देस्स विवाह में बाहर 
से भाई हुई स्थियों से न रहा गया । उनमें से एक बोल ही उठी-- 
“बचार जंबाई के माँ-वाप तो कोई हैं ही नहीं, तब भछा विवाह के 
ककत अच्छे-अच्छे वस्याभूपण कोन पहनावे ? बेचारा बर अपने-भाष 
तो मज-धन्न का आने से रहा | इसीलिए जेसा वह हमेशा गहता है 
बसा ही यहाँ चला आया है। अनः इस विपय मे आपको अधिक, 
खिल्मा ने करनी चाहिए । 

एक दूसरी स्री बोढी--"“सती के भाग्य में यदि धन-वभव का 
सुख भोगना बा होगा तब तो वह उसे भोग हीगी, चाहे ओो हो। 
हमारे यहाँ थी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह एक तो क्या, 
हमारे लिए तो ऐसी दस कन्या का पाछम-पोपण सी कीई बढ़ी 
वात नहीं । 

परन्तु गावी को ये बातें न सुहाई | तब नारजी की बुलाहट 
हुई । रानी मे उनसे कह--“नारदजी | तुमने तो बर के वैभव की 
इसनी प्रशंसा की थी, पर यहाँ लो उसका कोई भी चिह्न दिखाई 
नहीं देता। ओर तो ओर, पर मेरी सती को हांथ में पहने के 
लिए कह्कण तक तो इल्होंने दिये लहीं ! विद्वाहिता कस्या को भा 


ध्ड सती 
म्ड्ान्ष की माला! यह क््या ? मेरी बेटी कोई संस्यासिनी तो है 
नहीं ।” 

नारद ने कहा--रनी ।! मेरी वाल कूठ तो बिछकुछ भरी नहीं 


है। तुम्हारी सती आज सचमुच पूर्णः राजराजेश्वरी हुई है। अभी 
कुछ मन बोछो, थोड़ा धीरज ग्क्‍्खयो; जब सती एक बार समगाल 
होकर आदे, तब देश्यता कि तुम्हारे जेबाई का वबेशव किसना बढ़ा- 
चद्ा है |” 

नारद के इस जवाब से महारानी तथा अन्य सगे-सस्बन्धियां 
को कुछ आश्वासन हुआ ओर उन्हें ढाढस वेधा | 

पर स्तु बर की विवाह-समय की पोशाक ओर इसके साथियों के 
रंग-ढंग को देखकर दक्ष को भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । क्योंकि उसके 
दूसरे जंबाई तो हाथी, घोड़े, रथ ओर गाजे-वाजे के साथ विवाह 
ऋरने आये थे; किम्तु इस नये जंबाई के साथ तो सिर्फ एक बढ़ा 
शंख ओर सवारी के छिए मोदा बैंछ था। ओर जंबाइयों के साथ 
जहाँ सुनहरी वर्दीवाले सुघढ़ नोकर-चाकर थक, वहाँ इस नये जंवाई 
के साथ थे व्रिशुछधारी हस्त ओर इरशाबनी सूरतवाले नम्दीगण। 
बरानियों के ऐसे सयकूर झप ओर अद्भत हाव-भाव देखकर कनखल- 
निवाधियां को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक-दूस से कहने छरे-- 
“राजा ने जेबाई तो खबदूँढा है।” लेकिन जो छोग ज़रा मी सममदार 
श्र, वे उन्‍हें समझाने; कि “साई | इसमें अचरज की कोई वात नहीं । 
वात यह है कि ये छोग पहाड़ों के रहनेवाडे हैं. ओोर पहाड़ियों की . 
रह्नन-सद्रन इसी क्रिस्स की होनी हे।” बाद में जब तगर-निवासियों ने 
वर का सदा आतस्दी स्वभाव, सरह-मधुर व्यवद्ार ओर हमेशा 
लिखा रहनेबाला चेदरा झेखा, तो धीरे-बीरे उनका क्षोस दर हो गया। 
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गजा-रानी ओर नगर-निवासियोँ के तो ऐसे भाव थे, परन्तु 
सती का इस समय क्या भाव था, यह भी जान लेना आवश्यक है । 
साथु-संन्यासियों से प्रशंसा सुनकर रात-दिन जिनकी पूजों में वह 
लगी रहती थी उन्हीं शिवजी के साथ आज़ अपना प्रत्यक्ष पति-पत्नी- 
सम्बन्ध होते देख उसके हेदय में जो अगाध आनंद हो रहा था, 
उसका वर्णन सछा कोन कर सकता है ? आँख-से-आँगख़ मिलते ही 
उसने तो अपना हृदय केठासपति के चरणों में समर्पित कर दिया। 
उनके सुन्दर मुख, भम्म छा हुए शरीर, विशारू चक्षु आदि के 
सीन्दर्य को सती एकटक निहारने छगी। अन्त में उन्हें सम्बोधन 
करके बोढी--/स्वामी । सती के स्वामी | सेश जीवन आप ही के 
लिए है। भगवान मुझे वछ दें कि में आपकी सहधर्मिणी होने के 
योग्य बचे ।” 
इस प्रकार खती का विवाह होगया ओर अपने पति के साथ बह 
कछासपुरी चली गई । केछासपुरी में सती के पहुँचने पर पुप्पों में 
ले से अधिक सोरभ प्रतीत होने छगा, पक्षी अधिक मघुर राग 
गाने छो, ओर संन्‍्यासी कैछासपति सती के विवाद के बाद संश्ारी 
ने गये | सती भो धर्म ओर कर में अपने पति की पूर्णतः अर्द्धाज्लिनी 
बनी इसी प्रकार आर+३ ५०० काय चोदल सा; 

7 एक समय की बात 8 के कक मे पेण बसनत 8 रहा था और 
उससे केछाश की अपूर्व शोभा हो रही थी । घर छगावार गिरते रहने 
से कैछास के जो वृक्ष-छतायें पत्र-पुष्प-हीम एवं शोभाहीन हो गये थे, 
ऋतुराज़ बसच्त का एन्द्रजालिक स्पर्श होते ही नवोन फूछ-पत्तों से वे 
ऊपर से नीचे तक सज॒ गये थे। गिरिराज ने, बर्फ़ की सफ़ेद पोशाक 
उतार कर, नीले बख्त धारण कर ढिये थ्रे। पर्वत पर जगह-आगह सफ़ेद, 
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लाल, पीले इत्यादि भिन्न-भिन्न रहीं के फूछ खिल हे श्र । पिच 
हुए वर्फ़ से सकर्डों करने निकछ पढ़े थ, जो कछ-कल-नाद करते हु 
गत-दिन नीचे की ओर बहते थे । घोर शीत के कारण जो जानव 
केछास मे नीचे के गरम प्रदेश में चले गये थे, उत्तक वापस आज्ञा 
से अब फिर चहछ-पहल रहने छगी थी। जड्जछां के भोरे केला: 
को फिरसे गुँजान छो थे ओर हिंसक जन्तु अपनी गर्जनाओं : 
कंपर्कंपी पेदा कर रहे थ। कस्तूरी-परग नई घोस खाने के लो! 
से फिर पहाड़ पर आगये थे, और पर्वत के ऊपर से चन्दन के दू 
अपनी सुगन्धि फैछाकर पर्वत-निवासियों की श्ागेन्द्रियों को त 
कर रहे थे । सारांश यह कि ऋतुराज वसन्‍त के आगमन से केला: 
के तम-छता ओर पशु-पक्षी इत्यादि सभी में नई स्फृि ओर नर 
जीवन आ रहा था| 

पर्बन के एक उच्च शिखर पर कैछासपति का स्फटिक का मह' 
था। राजगहछ के चारों दरफ देबदार के मोटे-मोटे वृक्ष छरगें $ 
जिनसे अपने आप ही चारों ओर एक प्राकृतिक कोट बन गया था 
गाजमहुल के चारों ओर स्निग्घता, विशालता और रश्मणीयः 
दिगाई देता थी। तपोधन की गम्भीरता के साथ उपचन-सोन्द 
का संयोग हो जाने से यह स्थान तपस्या ओर गृहसुख, दोनों * 
लिए उपयोगी ह्वीगथा था। महतू से कुछ ही दृर देवदार का ए 
पुराना ब्रक्ष अपनी शाखा-प्रशाखाय फैछाये खड़ा था । पेड़ के नी 
प्राकृतिक पत्थरों की ही एक वेदी भी थी। संध्या का सुदावना सम 
था | शेर की खाल का आसन बिछाये केछासपति इस वेदी पर वें 
बर। केछासपति की बाई ओर सती विराजमान थीं । वृक्ष 
एक बेछ छाई हुई थी। संस्या-वायु के चलने पर यह कोम 
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बूनलता सी उसके साथ डिलली थी आर उस मकोरे से इसमें के 
संान्धिन कोमल पृष्प इस देव-दस्पत्ती के शरीर पर इस प्रकार पढ़ 
रहे थ, मार्तों वृक्ष और छता भी इन युगल प्रेमियां को शक्ति-पूर्वक 
प्रम-पुष्या खि चढ़ा गहे हां। कैलामपति के सिर पर जटा थी; गले 
में झठ्राक्ष की माला, शरीर पर विभूति ओर कमर पर व्याप्-चर्म | 
यही वेश सती का था। वह भी अपने पति के साथ शरीर पर रोशए 
सका पहन बंटी थी मे 5: ४ ऋछा थी, हाथ में मद्ाक्ष के 
दाने, ओर गर्दन पीठ तथा कमर नके किखरे हुए बाल थे। दोनों के 
मस्मुख हाथ में महान तिशुछ छिय नन्‍्दी खड़ा था। अस्ताचलगामी 
सर्य की किरणें इनके मुखपर पड़ रही श्री, जिससे इनका सोस्दर्य 
अत्युल्कृ्ट प्रमीन हो रहा था। नत्दी आनरद-पूर्वक टकटकी छागाये 
इनकी ओर निहार गह्ा था। इस देव-दस्पती को नस्दी टीक उसी 
भाव से एकटक निहाश रहा था जिस प्रकार कि पिछत्त-बत्सक पृत्र 
अपने माला-पिता को देखता है, या प्रज्ञा अपने राजा-राती को, 
अथवा परमश्षक अपने इंट्देवता था देवी को | कैटासपति ओर सती 
परस्पर जीव-धारियों के मुख-दधजों की चर्चा हो रही थी-। शपथन 
के पशु-पक्षी ओर लम-छता तक इस समय ऐसे श्ास्त थे, मानों 
इनकी बात-वीन में उन्हें भी रस आ गहा हो | अपनी किरणों से 
पर्वत के शिखर को अगमगाता हुआ सूर्स इनकी बाई ओर झरन हो 
रहा था | उसकी ओर सक्लेल करके, केछासपति सती से बोछि : 
“ठेवी । इसे देखों। जो सूर्य अमी-असी अपनी उच्च्चछ 
रश्मियां से संसार को .प्रकाशमान कर रहा था, अब उसमे बह तेज 
ओर प्रकाश नहीं रहा; ओर कुछ ही देर में हो यह बिलकुल प्रकाश- 
हीन होकर अहश्य ही हो जायगा। देवी। संसार के मवुष्णों का 
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जीवन थी ठीक ऐसा ही है। जो छोग आज्ञ ज्ञान और गोरब से 
प्रकाशित हैं, कोन जानता है कि कछ ही वे किस अम्धकार में विद्लीन 
हो जायेंगे ९ मनुष्य ऐसा मूर्ख ओर अस्पबुद्धि है कि इस क्षण-संगुर 
जीवन के सुख-दुःख को भी चिरस्थायी समझता है ।” 

सती ने कश--“स्वामी । जेसे सूर्य उदय ओर अस्त होता है, 
ब्या मनुप्य के लिए भी बेसा ही नियम है ९” 

कैछासपति--“हाँ; जिसे साधारण छोग जन्म ओर मृत्यु कहते 
हैं, ज्ञानियों के लिए वही उदय ओर अस्त है। भेद केवछ यही है कि 
सूर्य के दैनिक उदय-अस्त से उसकी ज्योति में कोई अन्तर नहीं पड़ता, 
पर मनुष्य के विषय में यह बात नहीं है। मनुष्य तो प्रत्येक नये अम्म 
के साथ उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्त करके अधिकाधिक उन्नत होता है। दिनों- 
दिन अधोगति को तो सिर्फ वही प्राप्त होते हें जो धर्महीन हैं।” 

सतती---“धर्महीन प्राणी की तो तब कोई गति ही नहीं। उसका 
क्या सदैव अधःपात ही होता चछा जायगा ९”? ह 

कैंछासपति--“नहीं, देवी । ऐसा नहीं है । आत्मा और शिव एक 
ही है । प्रकृति का यह नियम है कि अपने-अपने कर्मा के अनुसार 
पाप का प्रायश्वित्त करने के छिए हरणक मलुप्य फिर से शिवत्व प्राप्त 
करता ही है ।” 

दोनों में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि इसने में दूर से बीणा 
की अस्यन्त मधुर ध्वनि सुनाई दी | कोई गायक सुन्दर गीत के हारा 
कैछासपति और सती का गुणगान कर रहा था। 

सती के किए यह स्वर नया न था । बह तो बचपन से ही इससे 
परिचित थी । कानों में भनक पढड़ेँपे ही उसका समस्त शरीर 
रोमाच्चित हो उठा। हप से गदगद्‌ होकर उसने कैछासपति से कहा-- 


भारत के स्त्री-रत्न श्प्प 


“स्वामी । यह तो देवर्षि सार यहाँ आ रहे हैं; यह स्वर तो उनके 
सिवा ओर किसीका नहीं हो सकता ।” 

कुछ ही देर में स्वयं दिव्यमूर्ति नारदजी वहाँ आ पहुँचे। आपस में 
यथायोग्य नमस्कार ओर आदर-सत्कार की बातें हो जाने पर, देवर्पि 
नारद को एक शिक्का पर वैठाकर सतो ने पूछा--“दिवर्षि | कनखछ के 
क्या हाल-चाल हैं ? पिता, माता आदि सब राजी-खुशी तो हैं न ९” 

नारद ने कहा--“सब कुशल है। तुम्हारे माता-पिता, बहने आदि 
सब अच्छी तरह हैं ।” 

सती--“इलने दिन हो जाने पर भी पिताजी ने मेरी सुध क्यों 
नहीं छी ९” 

नारद--“तुम्हारे पिता इन दिनों काम में बहुत व्यस्त हैं । आज- 
कछ वह एक बढ़े भारी यज्ञ की तेयारी में छगे हुए हैं। भारतभर के 
अम्नीर-ग़रीबव, पण्डित ओर मूल, सभीको उन्होंने इस यज्ञ में 
आमंत्रित किया है। मुझे तो यह माझूम पड़ता है कि इस बड़े भारी 
यज्ञ की लयारी के ही कारण उन्हें तुम्हारे हाल-चाछ पूछने तक की 
फुरसल नहीं मिली होगी !” 

सती ने उत्सुकता-पूर्वक पूछा--“दुर्वाप | क्या आप पिताजी की 
आज्ञा से मुझे उस यज्ञ में छिवा के जाने के किए ही तो नहीं 
आये हैं ९” 

नारद--“नहीं | तुम्हारे माता-पिता को तो सेरे यहां आते की 
खबर मी नहीं । में तो इंधर होकर जा रहा था, ओर तुस्दें देखे बहुत 
दिन हो गये थे, इसलिए साधारण तोर पर तुमसे मिलने ही के छिए 
चला आया हूं।” 

सती-- “पिताजी ले यज्ञ के छिए इतनी अधिक तेयारियां की हैं 


बह सती 


कि देश-विदेश तक से मनुष्यों को उम्ममें बुछाया है, तब फिर मुझको 
क्या नहीं खबर दी 0 मुझे निम्रस्त्रण नहीं भेजा |? 

सारद--“इसका म॑ क्‍या जवाब दूँ ? तुम्हारे पिता की मति ही 
बिगढ़ गई है । क्योंकि जेसा मेसे सुना है उसके अनुसार तो वह तुम्हें 
बुछावेंगे भी नहीं |” 

नारद की इस बात को सुनकर सती आश्चर्य में रह गई। 
उसका गला भर आया ओर शोकातुर होकर वह पूछने छगी-- 
“देवर्पि | यह क्यों ? हमने ऐसा कया अपराध किया है ९” 

नतारद-- “सुना तो यह है कि केछासपलि के व्यवहार से वह 
नाराज़ हुए हैं। उनका ऐसा खयाल है कि केछासपति ने उनका अप- 
शान किया है। उस अपमान का बढ़छा ऐेने ही के किए उन्होंने इस 
यज्ञ में ओर सब समे-सम्बन्धिगों को बुछाया है, पर तुम्हें और 
कैछासपत्ति को निमंत्रण नहीं भेजा ।” 

सती: --“ब्या माताजी को यह माद्म है ९? 

नाश्द--“हां, बह भी जानती हैं। उन्होंने राजा दक्ष को बहुत 
संमभझाया भी; पर दक्ष ने क्रिसीका कहना लीं माना | इसी बाल पर 
खिन्न होकर रानी ने खाना-पीना छोड़ दिया है। पर इन बातों की 
चर्चा से बया छाम ? मुझे ओर भी काम हैं | अब में चाढता हैं ।” 

| बारद तो इतला कइकर घले गये। तब सती ने नप्नता के साथ 

क्रैदासपति से पूछा---“स्वामी | पिलाजी को आपका व्यवहार बुरा 
छगा, इसका बच्चा मतरूब ९ 

कैछासपति ने कहा--“देवी । मेने तो .उचका कोई अपमान नहीं 
किया । किसीका अपसान करने का मेरा स्वभाव ही तहीं है। असल 
बान तो यह है कि कुछ दिन पहले ओर देवताओं के साथ में भी एक 


भारत के स्त्री-रत्त श्दः 


सभा में गया था । वहाँ प्रजापति के आने पर ओर देवताओं ने उनकी 
जेसो आव-भगत की, में वेसी न कर सका। इसी बात पर, सुना है 
वह मुमसे बहुत घुरा मान गये और मेरा अपमान करने की फ़िक्र में 
हूँ | तुम्हें यह सुनकर दुःख होता, इसीसे मेने आजतक तुमसे इसकी 

नहीं की ।” 

सती--“स्वामी । सेरी एक प्रार्थना है। यदि आप आशज्ला दें तो 
में एक बार कनखल हो आई 0 में वहाँ जाऊंगी तो पिलाजी को सब 
बातें समकाकर उन्हें मना ढूँगी ।” 

कैठासपति--“देवी ! ओर किसी समय अगर तुमने जाने को 
कहा होता, तो कोई बात न थी। परन्तु ऐसे यज्ञ के समय अगर 
तुम्त व्हां जाओगी, तो निश्चय ही सबके सामने वह तुम्हारा अपमान 
कर बंठेंगे ।” 

सती--“भछ्ा मेरा अपमान वह क्यों करने छगे ? मैंने तो उनका 
अपमान कभी नहीं किया ।” 

कैलासपति--“सती ! तुम तो बिछकुछ भोली हो । तुम प्रजापति 
को नहीं पहचानततीं । वह ऐसे हैं कि अपने अभिमान में चाहे जो कर 
सकते हैं। जब उन्होंने मेश अपमान करने की ठान छी है, तो ऐसा 
सहज मोक़ा पाकर मेरे बदले तुम्हारा अपमान करने में वह ज़रा भी 
संकोच नहीं करेंगे | असछ बात तो यह दे कि मेरा अपमान करने के ही 
लिए यद्द यज्ञ रचा गया है। ऐसी दशा में, बिना बुछाये यज्ञ में जाना 
तुम्हें शोभा नहीं देता। आगे जेसी तुम्हारी इच्छा हो, विचार करो |” 

सती--“स्वामी | भछा म॑ आपको क्या सममाऊँ ० पर छडकी 
को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या ज़रूरत, यह मेरी 
समझ में नहीं आता । फिर नारदजी ने जो-कुछ कहा, वह क्या 


२१ ह सती 


आपने नहीं सुना ? मेरे लिए माताजी ने अन्न-जछ त्याग दिया है; 
यह जानकर सी अपमान के ख़याक से भगर में मांता की सेवा 
करने न जाऊँ; तो क्या यह ठीक होगा ९” 

कैठासपति--“ख़र, इस बारे में अधिक बाद-विबाद की क्या 
ज़रूरत है। जब तुम जाना ही चाहती हो, तो खुशी से जाओ । पर 
इलना खयाल रखना कि जो कुछ करना वह समय को देखकर ही 
करना । ब्योंकि मुझे तो भारी शकह्का है कि इस यज्ञ का परिणाम 
तुम्हारे, मेरे तथा प्रज्ञापति दक्ष--वीनों के छिए अच्छा ने होगा ।” 

नन्‍्दी ने यथासमय कनखल जाने की तेयारियाँ कर दीं । किस्तु 
मायके जाते वक्त सती ने कोई विशेष खड्भार नहीं किया। मिस 
मपस्वी वेप में बह केलास में रहती थी, उसी वेप में वह कनखलछ चढी 
गई | उसके हाथ में त्रिशुल था, गले में »याटिक को माल थी, हाथ 
में फद्राक्ष के दाने थे, शरीर पर भस्म का लेप था, छछाट में भस्म का 
तिलक था, कमर तक छहराते हुए खुले बाछ थे, ओर बस गेरुए थे । 

भी बेध में वह कारक गत । लित समखछ-वासियोँ ने बचपन सें 

उसे देखा था, अब उसके पूर्ण योवन से प्रफूछित सोन्द्र्य को देखकर 


वे लेकित हो शये ऊार शाक-शक का इस पणाग करने ढगे। गर 





सभी किसीसे कुछ गे आली । वह तो सीनी राजमहल की उस कोडरी 
में पहुँची, जहाँ उसकी माता अन्न-जछ स्थाग ज़मीन पर पड़ी-पड़ी 
रोया करती थी। माता को शोक-अस्त देखकर वह बड़ी म्दुता से 
बोछी--“माँ ! में आई हूँ।” 

ये शब्द रानी के कानों में संभीवनी के समान पहुँचे । यह सुनते 
ही वह तुरन्त उठ खड़ी हुई ओर संती को छाती से चिपकाकर 
बोछो---“बेटी । तू आगई ९” ओर बार-बार यह कहकर वह सतो का 


भारत के स्त्री-रत्त मर 


चुम्बन करने छगी | दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्ु-धारा बह निकछी । अस्त 
में सती वोढी--“माँ । में एक बार पिताजी से मिछ॒नता चाहती हूँ। 
इसीके लिए मे यहाँ आई हैं।” रानी ने कहा--“ना बेटी | महाराज 
अभी यज्ञ-सभा में हैं। इस समय वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं । 
पर सती कब मानमे वाली थी। यह कहती हुई, कि “माँ, मेंते 
बहुत दिनों से पिताजी को नहीं देखा है; ज़रा खड़ो-खड़ी उनसे मिल 
लो आऊँ।”, रानी के उत्तर की प्रतीक्षा किये कौर ही दोड़ती हुई 
वह यज्ञ-सभा में जा पहुँची । 
यज्ञगएड्प राजमहछ के सामने के विशाछ्त गैदान में बनाया 

गया था | अमेक शंक उसमें एक 

४ थे | राजा दक्ष का ऐश्वर्य असीम था। कोई भी व्यवस्था बाक़ी 
नहीं शवखी गए थी । ऊपण झगव एड्ठः का चन्दोवा था, नीचे य्ष 
की बेदी, ओर बेदी के आस-पास हवन करनेवाले क्रृत्विन्न छोग 
कुण्डलाकार बैठे हुए थे, जिनके बीचोंवीच प्रजापति दक्ष विराजमान 
थे। हवन का पवित्र धुआँ चारों तरफ फैछ रहा था। अग्नि में 
आहतियाँ पड़ रही थीं ओर उनसे प्रज्वलित अप्नि के ताप से राजा 
दक्ष का मुख तपकर लाछ हो रहा था । इसी समय सती वहाँ 
पहुँची । सती को देखते ही, वहाँ बैठे हुए छोगों ने सम्मान के साथ 
उसके छिए रास्ता छोड़ दिया। सती सीधी यज्ञवेदी के पास चली 
गई, ओर वहाँ पहँचकर पिता को साष्टांग सप्तस्कार किया | क्षणभर 
के लिए स्टू 7 नम हा १५. बेदमच्ों की ध्यनि झुक ग 
ओर होताओं ने आहरनलि के छिए जो हाथ बढ़ाये थे वे अहाँ-के-तहौ 

है गये। दक्ष ने इसका कारण जानने के लिए जो आँख उठाकर 
' देखा, तो सामने हाथ जोड़े छा दा, गा को देखने ही 





ब्द्‌ यती 


उनका चेहरा खिछ उठा । स्नेह से गदगद होकर उन्होंने पृछा-- 
“सती | तू आ गई ९” 
परन्तु दूसरे ही क्षण उनका भाव बदल गया। उनकी अंखि 
चढ़ गई । अपन के ताप से तपा हुआ मुख अब अस्त होते हुए सूर्थ की 
नाई छाल हो गया । स्वर कठोर हो गया । कर्कश-स्वर से बह बोल 
उठे-“सती | तू यहाँ क्‍यों आई ९ यहाँ आमे के छिए तुझसे किसने 
कहा था ९” 
सती ने अपने जीवन-भर में कभी पिता के भुख से ऐस शब्द 
नहीं सुने थे । अतण॒व ज़हरील वाण की माई ये शब्द उसके हृदय में 
चुभ गए। उसकी आँखों से अविरक अश्रु-्धाश बह निकछी। पर 
किसी तरह अपने आँसुओं को रोककर बह बोकी--“पिताजी । बहुत 
दिनों से में आपसे मिछी नहीं थी; इसीस आपसे मिलने के लिए 
आई हैं ।” 
सती के करुण-स्व॒र से यज्ञ में उपस्थिन सब छोगों के 
द्रबीभूत हो गये | पर दक्ष पर कोई असर न हुआ | वह लो पहले की 
तरह ही. कठोर-स्वर से बोठे--“घुकसे क्या किसीमने आने को कहां 
था, जो तू चछी आईं ९ मंने तो तुझे निमस्त्रण भी नहीं भेजा था ।” 
सतती--“पिताजी । सम्तान की माता-पिता से मिलने के छिए 
निमंत्रण था बुछावे की क्या ज़रूरत ? में तो बिना निमंत्रण ही आई हूँ।” 
देक्ष--“सत्ती | प्रज्ञापति दक्षु की कन्या के छिए ऐसा बहाना 
शोभा नहीं देता | ये शब्द तो उस निर्लज्न की पन्नी के ही योग्य हैं, 
जिसके साथ विधाता ने तेरा पक्षा बाँधा है ।” 
सती--“पिताजी |! आप बिना किसी कारण इन्हें क्यों गाछी 
देले हैं ९” 


भारत के स्त्री-रत्त बड़ 


दक्ष--“क्या निर्लज्य कहने ही में गाली हो गई ९ आकाश ही 
जिसके वस्ध हैं. उस तेरे पति को निर्लज कहा, इसमें गाढी क्‍या हो 
गई ९ घर और स्मशान, चन्दन ओर चिता की राख, अमृत ओर 
विष को जो एकसमान समझता हो, ऐसे तेरे पति को यदि मेंने 
निर्लत् कहा, तो उसमें भूठ क्‍या कहा ९ तेरे पागलछ-जनूनी पति को 
निर्कज्न कहां, इसमें इतना गुस्सा काहे का ९” 

सती--“पिताजी | वह निर्लज्ञ हों या पागछ, अथवा ओर छुछ; 
पर मेरे तो वही देवता हैं| आप उसकी निन्‍्द्रा न कीजिए ।” 

सती की यह बात सुनकर दक्ष का सारा शरीर क्रोध से कॉपते 
छगा। वह कुछ कहना ही चाहते थे; पर क्रोध से इतने उत्मत्त हो 
गये थे, कि उनके मुँह से एक भी शब्द न निकछ सका । 

तब सती ने कहा--“पिताजी | आप इसमे नाशज् क्यों हैं? 
अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो, तो वह हमें बतछा दीजिए और 
प्रसक्ष होकर हमें क्षमा कर दीजिए | क्‍या हमारा अपराध ऐसा है 
जिसका कोई प्रायश्ित्त ही नहीं है ९” 

दक्ष--“प्रायश्वित्त तो है । पर वह तेरी मृत्यु से ही होगा । जिस 
दिन में तेरी मृत्यु की ख़बर सुन लेँगा उसी दिन से उस अधम के 
साथ मेरा जो सम्बन्ध है उससे में मुक्त हो जाऊँगा; ओर सम्बन्ध 
छूट जाने पर फिर उसके साथ मुझे कोई राग-हैष भी नहीं रहेगा ।” 

सती--“अच्छा । अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है, मो यही 
सही । यदि मेरी मृत्यु से ही आपका बैर-भाव मिटता हो ओर हमारे 
अपराधों को आप क्षमा करने को तैयार हाँ, तो फिर मेरे लिए भला 
भृत्यु से अधिक ओर क्‍या सुख हो सकता है ? अतः में खुशी के 
साथ आपकी भाज्ञा पांछन करूँगी ।” 


सती 


हि 
का 


इलना कहकर सती यक्ष-कुण्ड के पास ही थोगासन छगाकृर 
बैठ गई। एकॉचित्त होकर सिर से पैरों तक अपने तमाम शरीर को 
उसने गेरुए बस्ध से ढक छिया। उपस्थित समुदाय चकित होकर 
एकटक उसे निहारने छागा। पर यह कोई नहीं समझ सका कि उसके 
इस प्रकाश योगासन छगाकर बैठने का प्रयोजन क्या है ? इतमे में, 
देखते-देखते, सती के सुन्दर शरीर से एक्र अपूर्व आभा निकली, 
जिसके प्रकाश के सामने इन-कुएड वी अधप्रि शी निस्‍्तेत्न प्रतीत होने 
छगी | यह आभा सती के ब्रह्माण्ड से निकछती हुईं उसकी आत्मा-रूपी 
दिव्य-ज्योति के साथ मिछकर अनन्त आकाश में विछीन होगई। 

इसके बाद दक्ष के यज्ञ का क्या परिणाम हुआ, इसका लिखना 
व्यर्थ है। माता की हत्या करनेवाले को पुत्र जिस दुरुशा के साथ 
मार डाछता है, उसी प्रकार कैछासपति के गणों ने आकर दक्ष का 
संहार कर डाला | मणि-मुक्तादि से सज्िन दक्ष के सुन्दर राजमहक्क 
को पन्होंने मए्-भ्रष्ट कर दिया, जिसके चिन्ह उस स्थान पर आज 
भी दिखाई देते हैं । जिस स्थान पर सती का शरीरास्त हुआ था, 
वहाँ पर अभीतक एक कु०ड मोजूद है। कनखल में अब पहले-जेसी 
अपूर्व शोभा नहीं रही | उसके निवासी अब आशाहीन, निःरुत्साही 
ओर निर्धन हैं । सती के अपमान-रूपी पाप के फल-स्वरूप यह 
सुन्दर स्थान अब स्मशान-सा हो गया है। परन्तु फुणय-सलिछा 
भागीरथी आज भी कनखल में पहले की तरह ही कलछकल-साद 
करती हुई बहती है ओर संसार को सती के महान आत्म-त्याग की 
कथा सुना रही है। । 

शिवजी की जी दशा हुई, वह भी देखिए । तूफान के बाद . 
प्रकृति जेखी शान्त हो जाती है, उसी प्रकार सती की चिन्ता 
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न | 
#2॥ 


छोड़कर बेल के वृक्ष के नीचे बह आान्ति के साथ ध्यानमम्न बैंठे थे | 
ध्यानावस्थित होने के कारण इस समय संसार के सुख-दुःख को 
इस्हें किड्चित पर्वाह न थी। इतने में उनके पाँव से ब्रह्मा के कमण्डल 
ओर विष्णु के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ,. जिससे उनका ध्यान 
अंग हो गया। ध्यान का संग होना था कि उनके हृदय में सती के 
वियोग की वीज्र ज्याढा सुलग उठी । पर सामने ब्रह्मा ओर बिप्णु को 
मोजूद पाया | तव बोछे---“ब्या आप दक्ष के छिए भाये हैं ? नन्‍्दी 
की चिह्नइट सुनकर कुछ देर के लिए तो मुझे बढ़ा क्रोध हो आया 

था; फिर बच्चा हुआ, यह मुझे नहीं माढ्म | पर अगर दक्ष का 

संहार किया गया होगा, तो बह अखिल विश्व के कल्याण ही के 

लए । क्योंकि दक्ष ने मेरा जो अपमान किया, उसे में व्यक्तिगत नहीं 

मानता । उससे तो मेरा अपमान कश्के संसार के वैभवों की पर्वाह न 

कूरनेबाले उन तमाम छोगों दा अपमान किया है, भी सादा हते हुए 

भी मुमुक्ष हैं। इसीलिए जो छोग देहिक सुख के पक्षपाती नहीं, 
संसार की भलाई ही, जिनका मूलमंत्र है, ऐसे अनेक क्रूषि इस यज्ञ 

सें शरीक हो नहीं हुए थे। मुझे छोड़कर दक्ष ने न केवल मेरा किन्तु 

इन छोगों का भी अपमान किया है | यही नहीं बल्कि मेरा अपमान 

करके उन्होंने गरीबी के प्रति तिरस्कार प्रकट किया है। सादगी 

घारण किये बिता, केबछ दिखावटी दरिद्रता से, इृदय की शोभा नहीं 

बढ़ती | फिर पतित्रता सती का अपमान करके उस उच्च प्रेम का 

तिरस्कार किया गया है जो श्री का पत्ति के प्रति होता चाहिए | 

पैसा आदमी दुनिया में रहते के काजल दी नहीं था । 

देवताओं ने कहा--“महाराज ! दक्ष की यज्ञशाठा एक बार 
आप अपनी भाँखों से तो देख आइए। स्वर्ण की प्रतिमा-सरीखो 


ण्‌्ड सती 


आपकी सती हवन-कुण्ड के पास पड़ी हैं, कम-से-कम उसे तो देश्व 
ही छीजिए | 

सती का नाम सुनते ही महादवजी ने एक्त दीर्घ निःश्चास छोड़ा । 
केलास में जितने फूछ थे, वे सव इस लम्त्री साँस से साल गये | इसके 
बाद ब्रह्मा और विष्णु के साथ भोछानाथ सती की हालत देखने के 
छिए यज्ञ-शाल्ष में पहुंच | 

वहाँ जाकर देखा तो तमाम यज्ञ-मण्डछ युद्धमूमि-सरीखा भयड्ूर 
प्रतीत हो रहा था। दक्ष का घड़ ओर मस्तक अलछग-अकछग पढ़े थक्ष 
क्रषि छोग बेहोश थे, हवन-कु/ड से रक्त के जलने की दर्गन्धि भा 
रही थी, ओर अन्‍्तःपुर में हाह्मकार मच रहा था। नन्‍दी 'माँ' माँ 
कह चिल्ला-चिल्दाकर रो रहा था। वीरभद्र, चण्डेश आदि शिवजी 
के साथी यज्ञ का नाश करके छाल-पीछी आँखें किये बैठ थ। तदुपरान्त 
बेदी से कुछ फ़ासल पर उन्होंने ज़मीन पर पड़े हुए सती के शरीश 
को देखा । केछास से विदा होते समय उसके प्रिर में जो फूल थे 
वे ज्यों-के-स्यों मोजूद थ। पत्नी के इस ध्त-शरीर को महादेवजी ने 
अपने तीनों नेत्र फाइकर देखा। पर उन्हें किसी प्रकार का रोप न 
हुआ । उछटे वे सब छोग जो यज्ञभूमि में घायल पड़े हुए थे, उनके 
वरदान से मृत्यु से बचकर उठ खड़े हुए | हाँ, दम्भी दक्ष का मस्तक 
दुण्ड-स्वरूप बकरे का कर दिया गया। यज्ञ को स्वयं हरि ते पूरा 
किया, ओर उसका शेप भाग महादेवजी को अर्पण कर उन्हें सन्तुष्ट 
किया गया |. 

अब महादेवजी ने सती के इस पवित्र शरीर को अपनी गोदी में 
उठा लिया ओर उसके ऐंठ हुए दोनों हाथों को अपने गले में डालकर, 
मे लिये-लिये, पर्बतों की श॒फ़ाओं में घमने छगे | यहाँ मक कि मत- 
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शरीर के र०श से ही वह अपना बिगह-दुःख सूछ गये । इस अपूर्व 
मिलन के आनन्‍्दवेश में पागलछ-सरीख हो गये ओर अपना सब 
काम-काज छोड़ रात-दिन सती के शरीर को ही लिये हुए, छसे 
निरखतने ओर खिलांते हुए, घूमने छगे । 
संसार को इससे बड़ा कष्ट हुआ | देवतों भी घबरा गये । उन्होंने 
विचार किया कि जबतक इनके कम्धे पर सती का घृत-शरीर बढ़ेगा 
सबतक इनका मन ठिकाने नहीं आ सकता। अन्त में छावोर हो 
“विष्णु ने सब देवताओं की एक सभा की ओर तीर-कमान से सती के 
शरीर को ऐसा वेध डाला कि उसके सैंकड़ों टुकड़े हो गये। कहा 
जाता है कि ये टुकड़े भारत के १०८ स्थानों में पड़े ओर जदहाँ-जहाँ 
ये पढ़े बताते हैं. वे स्थान आजतक प्रसिद्ध देवी-पीठ कहे ओर मामे 
जाते हैं। विन्ध्याचछ, काशी, कामाश्षा, पंजाबान्तर्गत ज्वालामुखी, 
हिंगछाज, काश्मीर आदि स्थानों में इस घटना के स्मरण-स्वरूप आज 
भी देवी के मन्दिर विद्यमान हैं। यह भी सम्भव है कि सती के अन्तिम 
स्मरण के झूप में उसकी पश्रित्र अस्थियों को उसके भक्त आयो ने 
भारत के मिन्न-सिन्न स्थानों में के जाकर वहाँ-वहाँ उनके स्मारक- 
स्थहूप मन्दिरों को स्थापना कर दी हो । जो हो, पर उसी दिन से 
पत्र भारतवर्ष में पतिब्रत-धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। तभीसे जो श्षी 
पत्ति-प्रम से विहछ होकर अपने प्राण छोड़ती है उसे 'सती' कहा जाने 
लगा है। ओर आज्ञ भारतवर्प में सैकड़ों ही नहीं बल्कि ह़ारों अस- 
जान गाँवों तक में पति-सक्ति के छिए आत्म-बल्षितान कर्मेबाली 
सतियों के अबूतरें ओर छत्रियों की छोगों द्वारा पता होतो है। सर 
का भछुसरण कर आर्य जिया अभ्षीतक अपने पति की निन्‍्दा सुनना 
पक्स्त सर्ती कृरमों--- कैसा ही क्यों न हो । और सब्र 





आई सत्ती 


सहधर्भिणी के प्रति पुरुष का कैसा गहरा खेंह होना चाहिए, इसका 
परिचय भोलानाथ शिवजी ने बहुत समय तक अपने कब्घरे पर सती 
की लाश डाले हुए घृम्त-फिर कर दे दिया | 

जिस पत्नी के लिए महादेवजी में इसमा अधिक शोक ओर त्याग 
किया, उसके सह गुणों की पूरी कल्पना भी भछा हम किस तरह कर 
सकते हैं ? सच तो यह है कि शिव ओर सती ते दाम्पत्य-जीवन के 
उच्च आदर्श का उदाहरण भारतवासियों के सम्मुख रख दिया है। 
सप्ती के समान पतित्रता श्ली ओर महादेव के सम,न पत्नीव्रत-घारी 
पुरुष ही, सच पूछो तो, विवाह की पवित्रता का पाछन कर सकते हैं । 
अतः भारत में घर-घर शिव ओर सती जेस दम्पती हों, यही अगदीख्रर 
से हमारी प्रार्थना है । 


क्र 


जगत्‌-जननी 
पावती 


अ-मन्म में यह दक्ष प्रजापति की कन्या थीं। तव इसका नाम 

७५ सती था | पति के अपमान से दुःखी हो अपना शरीर-त्याग 

कर ने के पश्चात, फिर से उल्हीं महादेव से विवाह करने के अभिप्राय 
से, इन्होंने हिमालय के घर जन्म छिया था। इनकी माता का नाम 
मेनका था, जो महाप्रतापी राजा हिमालय के समान ही सदृशुणी थीं | 
पार्वती इस प्रतापी दसम््पत्ती की हिलीय सब्लान थी । यह कंब्या भी 
अपने माता-पिता के ही अनुरूप थी। वाद में जब यहे तपस्या के 
लिए गई, लव इनका साम “मरा पड़ा । शरीर का वर्ण उश्ह्बछ 
होने मे इन्हें प्गोरी' तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण 'पर्वती' 
ऋहनते हैं। प्रतापी माता-पिता की यह कन्या आज भी जगत-जननी, 
आदि-शक्ति ओर सर्वव्यापिनी के एप में भारतवर्ष में पृज्ी जाती है। 
जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिस प्राणी और वनस्पति, सबके 
सुख-लूर्य का उदय हुआ था | चार्सों दिशायें जगमगा रही थीं 
ओर चारों ओर पवित्र वायु पैछ रही थी। शुक्॒पक्ष में जेसे 
चन्द्रमा दिनोंदिव अपनी नई कलाओं के साथ ज्योत्ज्ञापूर्वक बढ़ता 
जाता है, उसी प्रकार आयु के साथ-साथ इनका मनोरम शरीर 
भी उत्तरोत्तर अपूर्व ढावण्य से खिलने छगा। माता-पिता का इनपर 


की] 


आपूर्व क्ीह था। इन्हें देख-देख थे प्रेम मे विहछ हुए जाते थे ओर 
इनके छोड़-चांब में कुछ कसर न रखते थे | उनकी यह घारणा थी कि 
इस बालिका के पैदा होने से ही हमारा घर पवित्र ओर सुशोभिव 
हुआ है। पार्वती अपनी सखी-सहेलियों के साथ नद्दी-किनारे जातीं 
ओर वहाँ वे सब रेत के घर बनातीं या गेंद ओर गुड़ियों से परस्पर 
खेलतीं । पूर्व-जन्म में इन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी, उसका लेशमात्र 
भी नाश न होने से विद्यारम्भ का समय आनेपर वे तमाम विद्या 
अपने-आप ही इन्हें भा गई। फिर धीरे-धीरे बचपन समाप्त होकर 
योवन का आरम्भ हुआ | योवन का उदय होते ही इनका शरीर ऐसा 
सर्वाज्अ-सुन्दर हो गया, जैसे सूर्य की किरणों से खिला हुआ कमछ । 
बोली ऐसी भीठी, कि इनके मधुर-स्वर के सामसे कोयछ की कूक भी 
कर्कश मालूम होनी थी। हरिणी के समान चपछ चाछ थी। ओर इनके 
अपूर्व सोन्दर्य एवं अगाव छावण्थ का तो वर्णन ही ब््या किया जाथ ९ 
इस सम्बन्ध में तो, अधिक न छिबकर, यही कहना बस होगा कि 
उपसा-योग्य समस्त पदाथा को एकन्न कर देने से केसा अपूर्व सोन्दर्य 
उत्पन्ष होता है, मानों इसे बनाने के छिए ही पार्वती के शरीर में उन 
सबको यथास्थान छगाकर बिधाता ने बड़ी सावधानी के साथ इन्हें 
सजा था। 

देवपि नारद एक वार घुमते हुए हिमालय के घर जा पहुचे। 
वहाँ पिया के पास इस झप-गुण-घारी पार्षती पर नक्षर पड़ते ही 
एकाएक उनके मुँह से मिकलछ पड़ा--“निःसम्देह यह कम्या एक- 
एक दिन महादेव की अर्द्धांड्चिनी होकर रहेगी |? माता-पिता - को 
देवपि की इस बात से बड़ा सब्तोष हुआ। वे ऐसे मिश्चिन्त-से हो 
गये कि कल्या के पूर्ण युवती हो जाने पर भी उसके छिए और 
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किसी वर को खोजने की फिक्न उन्होंने नहीं की । क्योंकि इस बात 
की वे सलीमाँति जानते थे कि उनकी कन्या को महादेव से अधिक 
योग्य बर और कोई नहीं. मिछ्त सकता। परन्तु भले आदमियों का 
नियम है कि अपनी बात के अस्वीकृत होने के अपमान को आशंका 
से अपने इच्छित विषयों में भी वे प्रायः उपेक्षा-भाव ही दरसाया 
करते हैं। तदनुसार पर्वतराज को भी यह शंका थी कि में जाकर 
महादेवजी से का ओर बह मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें, तो मेरा 
अपमान होगा । फिर वह यह भी सोचते थे कि कव्या के रूप-गुण 
की प्रशंसा तो चारों ओर फैछ हो गई है; अतः सम्भव है कि महादेव 
स्वयं हो इसके लिए इच्छा प्रकट करें। परन्तु न तो महादेवजी की 
तरफ़ से मंगनी आई; ओर न॒पर्वतराल ही उनके पास कन्या की 
अपित करने की इच्छा प्रकट करने गये । 

पर पार्वदी ओर हिमारय के लिए तो स्वयं देंब ही अमुकूछ 
अवसर छा रहा था। संयोग की. बात कि इसी समय तारकासुर 
नामक राक्षस देवताओं को बहुत सताने छगा। तारकासुर को ब्रह्मा 
का वरदान था, जिससे देवता छोग उसका वध नहीं कर सकते थे । 
अतः शक्तिशाढी होकर बह देवताओं को स्वर्ग से मिकालने और 
नाना प्रकार से तंग करने छा।। तब देवताओं को एक सेनापति 
की ज़रूरत हुई ओर वे ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने कहा--“आप 
छोग तो तारकासुर का बंध नहीं कर सकते; हाँ, महादेवजी के जो 
बालक होगा, वह उसे मार सकेगा । पर कठिनाई तो यह है. कि 
महादेवजी ध्यानावस्थित हैं। वह अपनी प्रथम-पत्नी दक्ष-कन्या सती 
के शरीराम्त के बाद, विषय-भोग की वासना का परित्यांग कर). 
एकान्तवास करने छा हैं| मेरी या विष्णु की इसके सामते न तो 


४ 
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कुछ चछ सकती है, ओर न हमें इतता साइस ही है कि उससे 
बियाह के लिए कह सके । हाँ, हिमालय के घर जो अपूर्व झपबती 
कन्या पावेती है, वह उनके मन को जरूण आकार्पित कण सकती है । 
अतः आपको ऐसा प्रयज्ञ करना चाहिए कि महादेव पार्वती के रूप 
पर मोहित होकर उसके साथ विवाह करछें; जिससे उसके पुत्र 
उत्पन्न हो, ओर बह तारकासुर का संहार करके आपके दुःखों 
का नाश करे।” 

पर्बचराज को जब यह माल्म हुआ कि महादेवजी उनके प्रदेश 
के पास ही कहीं तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ल्लोचा कि तपस्थी 
का आदर-सल्कार करना तो राजा का धर्म है । अतः बह इसकी 
सेव में प्रस्तुत हुए ओर अर्ध्य-पाद आदि अर्चना करने के उपराब्त 
अपनी कन्या पार्वती को रात-दिन उनकी सेवा में रहने के छिए वहीं 
छोड़ आये। पार्वती महादेवजी की पूजा के लिए पुप्प, दर्भ आदि छा 
देती, हवन की बेदी को होशियारी के साथ छीप-पोत कर साफ़ कर 
देती, तथा ओर भी कई प्रकार से उनकी तफस्या में सहायता करके 
उनकी सेवा में छगी रहती । पशुपति महादेव की इस प्रकार निरन्नर 
सेवा करते हुए जब कभी उसे थकावट मालूम होने लगती, तब शिव- 
जी के छलाद पर स्थित चन्हमा की किरणों से अपने शरीर को 
शीतछ कर लेती । 

इसी प्रकार अनेक दिन बीत गये, किल्तु महादेवजी की तपस्या 
भंग होने के के कोई छक्षण प्रतीत न हुए । उधर देवता लोग प्रतीक्षा 
करते-करते अधीर हो छठे । तब उनके शाज्ञा इल्द् ते सभा करके 
मदन ( कामदेव ) को बुलाया । देवताओं के कष्टों का वर्णन कर इन्द्र 
ने उससे कहा--“सखा, अब तुम किसी तरह महादेवजी की समाधि 
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को भक्ल करके हमारी रक्षा करों।” मदन से “जो आज्ञा' कहकर 
अपनी समाति प्रकट की ओर ऋतुराज बसन्‍त को अपनी मदद के 
लिए बुलाकर अपनी पत्नी रनि के साथ वह महादेवजी के आश्रम में 
जा पहुंचा। 
हिमाछय में ब्सल्त छा गया। तर-छतायें नवजीवन से छहगा 
उठी । रति ने नारी-जगत में प्रदेश किया। कामदेव ने अपने अद्भुत 
स्पर्श से संसार की सूरत बदछ दी । स्थावर ओर जड्भम समस्त 
पदार्थ, मिलन की आशा से पुछकित ओर प्रफुद्चित हो उठ | आश्रम के 
आसपास फूछ खिल गये । पशु-पक्षी, अपने-अपने जोड़े बनाकर 
घूमने छगे | किन्नर-किन्नरियाँ मिलकर गाने छगे । परन्तु महादेवज्ी 
पर इन सब का कुछ भी असर न हुआ । वह तो अपने ध्यान में वैसे 
ही मग्न पहे | हाँ; नन्‍दी बाहर आया ओर मुँह पर अंशुछी लगाकर 
इशाओ से उसने कामदेव को समझाया, कि खामोश | यह नादानी 
ठीक नहीं है। किसी प्रकार की चपछला मत करो । नम्दी का 
इतना कहगा था कि सारा बस एकदम शाब्त हो गया। वृक्ष निमश्नछ 
हो गये, भोरों ने गजना छोड़ दिया, पश्ची शान्त हो गये, हरिणों ने 
पनी क्रीड़ा और डछछ-कू कर दी | परन्तु इसी समय नन्‍्दी 
की नज़र बचाकर पिछले दवाज से कामदेव चुपचाप महादेवजी के 
आश्म में घुस गया। बहाँ जावार उसने देखा कि महादेवजी ध्याध-. 
चर्म धाश्ण किये हुए वेदी पर ध्यान-मग्न हैं। उनके शास्तत 
किन्तु तेजस्वी स्वरूप को देखकर कंदर्प भी भय से काप उठा । 
केबरइट के मारे उसके हाथ-पाँव ढीले पड़ गये; घडुप-बाण 
भी हाथ से गिर पड़े। संयोगवश इसी समय दो समियों वे; 
साथ अूपरराज-नन्दिनी पार्यती सी महादेवजी की आराधना के 
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छिए वहाँ आ पहुँचीं। वसन्त के 7ग-बिरंगे सुगंधित पृ्पों के आभू- 
पण्णों से बह सज्जित थीं; जिससे उनका अपूर्व छाकाय ओर भी 
खिला पड़ता था। कामदेव ने समझा कि पाती का आगमन 
देव-कार्य की सिद्धि का शुभ शक्कुन है; अब निराश होने की ज़हूरत 
नहीं। उसने सोचा कि विदोचन भगवान कितसे ही जलितेन्द्रिय 
क्यों न हों, फिर भी इस देवी की आड़ में में उत्तपए अपना बाण 
चला ही टूंगा। 

जिस समय पादती आश्रम में पहुँची, उसी समय परमथोगी 
महादेव अपने अन्तःकरण में परमज्योति परगात्मा का दर्शन करके 
ध्यान से निम्वत्त हुए । नब्दी से उन्हें प्रणाम करके कहा--“नगराज- 
नन्दिनी आपकी सेवा के लिए आई हुई हैं।” महादेवजी ने सह्ेत 
द्वारा इन्हें अन्दर बुछा लेने को कहा। पार्बतीजी आई ओर उनकी 
दोनों शखियों ने अपने हाथों से चुने हुए वसन्‍्त-काछ में शोभा 
पानेबाछे लमाम फूलछ-प््तों को त्रिलोचन शहर के चरणों में चढ़ा 
दिया। तटुपरान्ल पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के 
लिए जेस ही वह शुक्की, उनके जूड़े में सुशोंभित्त कणिका का पुष्प और 
हाथ का पहुंच उनकी मोह पर खिसक आये | इसी समय महादेवजी 
में इन्हें आशीबाद दिया--“तुमे ऐसा पत्ति प्राप्त होगा जिसमे 
और किसी श्ली का चिन्तन न किया हो ।” पार्वतीजी यह सुनकर 
'छग्मा से सकुचा गई ओर उनका सिर झुक गया। थोड़ी देश बाद 
पन्‍्होंने बड़े प्रेम से गंथी हुई कमछ के बीजों की एक मनोहर मारा 
शिवजी को ग्रेंट की । रा 

मदन खुप्चाप थह सब देख रहां था । यह प्रसक्ग उसे अपने 
अनुक्ूछ माठ्म पड़ा । अतः 'सम्मोहन! नाम के अपने अचूक बाण को 
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धनुप पर चढ़ाकर उसने शिवजी पर चछाया; जिससे शिवजी का भी 
मन चच्चछ हो उठा | वह कुछ विचित्र माव से बार-बार पार्वतीजी 
करे होठ ओर मुँह को निहारने छो । यहद्वाँ तक कि उनके मनोभाव 
को बदला देख पार्वतीजी ने भी सकुचाकर मुँह फेर लिया। 

तब शिवजी को होश आया। अपने मन में इस प्रकार एकाएक 
बिकार को उत्पन्न होते देख उन्होंने चित्त की चश्वछता को रोका ओर 
उसका कारण जानने के लिए चार्सों ओर दृष्टिपात किया । तब उन्होंने 
देखा कि एक वृक्ष पर भयभीत मदन बेठा हुआ है। वह अपना धनुप 
नाने हुए बाण छोड़ने की तेब्रारी ही में था। यह देखकर महादेवजी 
का इतना क्रोध आया कि उनके तीसरे नेत्र से आग की एक लपट 
निकछ पड़ी; जिसने देखते-देखते मदन को जलाकर भस्म कर दिया । 
इसके वाद शिवजी ने सोचा, यह सब गड़बड़ पार्वतीजी के यहां 
आने से ही हुई है; अतः था तो उनका यहाँ आना रोक देना चाहिए, 
या मुझे स्वयं ही यहाँ से चढा जाना चाहिए। अन्त में वह स्वयं ही 
अपने गणों के साथ एकदम वहाँ से अन्तर्धान हो गये । 

पार्वती को शिबजी के इस प्रकार अल्तर्पान हो जाने से बड़ा 
हु।ख हुआ; यहाँ तक कि उन्हें अपना कुछ होश-हवास भी न रहा | 
उन्हें तो यह्‌ विश्वास था कि सेबा-शुश्रुषा से इस भद्गापुरुष को प्रसन्न 
करके मे इसकी पत्नी बनूँंगी; पर अब तो उनकी सारी आंशा व्यर्थ 
हो गई। अतः उन्हें इतनी निराशा हुई, कि वह बेहोश होकर ज़मीन 
पर गिर पड़ीं। जब घर पर खबर पहुँची, तो पर्वतराज दोड़े हुए बहाँ 
आये ओर सममा-बुकमाकर उस्हें घर ले गये । 

परन्तु घर पहुँच जाने पर भी पार्बतीजी की दशा में कोई सुधार 
न छुआ | वह दिनों-दिन सूखने छगीं। आख़िर छज्ञा को छोड़, एक 
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दिन उन्होंने अपनी माता से कहा--“माँ | में अपने हृदय में शहर 
भगवान को बर चुकी हूं | अतएवं उनके दर्शनों बिना मुझसे एक घड़ी 
भी नहीं रहा जाता | में उन्हें चाहती हैँ | अतः उनकी प्राप्ति के छिए 
तपस्या करने को किसी बन में जाऊँगी ओर उन्हींका ध्यान कहँगी। 
मुझे आशा है. कि मेरी भक्ति ओर प्रेम को देख अच्त में बह मेरी 
ओर आकर्षित हो जायँगे |” 

पार्बती की यह बात सुनकर माता ने उन्हें छाती से चिपटा लिया 
ओर कहने छगीं--“बेटी | बहुतसे देवता तो मेरे घर में ही रहते दें । 
तू उन्हींको क्यों नहीं पूजती ? तेरे मतोरथ तो उन्हींकी पूजा से पूरे 
हो जायेंगे। भरा कहाँ तपस्या ओर कहाँ तेरा यह कोमछ शरीर । 
सरसों का फूछ भोरे का भार चाहे सह छे, पर पक्षी का भार तो 
उससे कदापि नहीं सहा जा सकता ।” 

परन्तु हढ़ संकर्पवाढी पार्बती पर मांता की सिखावन बच्चा असर 
करती ९ उन्होंने माता-पिता दोनों को राज़ी कर लिया; ओर अन्त में 
तपस्या के लिए दोनों की सम्मति प्राप्त करली । 

माता-पिता की आज्ञा मिलते ही पार्वती ने अपने सब आभृपषण 
उतार डाले ओर वल्कलवस्र घारण कर लिये | जूढ़े को खोलकर 
बाढों की जटा कर .छढी | इसके बाद पर्बत के एक उच्चन-शिखर पर 
जाकर वह घोर तप करने छगीं | अब वह नियमपूर्वक स्वान करतीं, 
हवन करतीं, स्तोन्नादि का पाठ करतीं, ओर राव-दिन शिवके नाम की 
माला जपतीं । घीरें-घीरे तपस्या ओर भी कठोर होने छगी। 

बेसाख-जैठ की सख्त गर्मी के दिनों में पावंती अपने चारों 
तरफ़ धूनी जाकर बैठतीं। ऊपर से सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों 
से आग को ओर भी भयक्भर कर देता। इस प्रकार पार्वती को 
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पंचाप्नमि में नपते हुए देखकर बड़े-बड़े तपस्वी भी चकित शह 
जाते । 

सावन-भादों की मूसछाथार बा में पार्वती खुले मंदान में 
चुपयाप एक शिल्ता पर बेटी रहलीं ओर वर्षा ब विजछी की ज़रा भी 
पर्वाहू न करते हुए अपने ध्यान में मम्त रहतीं | सर्दियों में पहाड़ों पर 
बर्प़ जम जाता, ठण्डी हवा चलती, पर पार्वती उस बक्त तालाब के 
अन्दर बठकर तपस्या करती। यही नहीं, बल्कि यह उम्र तपस्या 
करते हुए उन्होंने फछ-फूछ या कब्द-मूल आदि किसी चीज़ का 
भोजन भी नहीं किया; केबछ जछ ओर वायु से ही अपने शरीर का 
लिर्याड किया | 

इस प्रकार तपस्या करने हुए पार्बती को बहुत दिन हो गये । 
तब, एक दिन, एक बह्यचारी इनके पास आया। बअह्यचारों के सिर 
पर छम्बी जद थी, हाथ में पछास की छकड़ी, और बगल में मृगछाला। 
डसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था; मानों साक्षात्‌ ज्ह्मचर्य का 
अवतार हो । 

त्रक्षचारी को देखकर पार्वती उत्साह-पूक छठी ओर प्रणाम 
करके कुशक-महुछ पूछा । तदुपरान्त अर्ध्य-पाद्य आदि से उसका 
सत्कार किया। ब्रह्मचारों पार्वती के दिये हुए कुशासनव पर बेंठ गया 
ओर पार्वती से ऐसी कठोर तपस्या करने का कारण पूछने छगा | 
उसमे कह्वा--/ तुम्हें झूप, गुण, ऐश्वर्य, सुख भादि क्रिसी भी प्रकोर 
की कम्मी नहीं; फिर अपने थोबन के आर्स्म ही में तुम ऐसा कठोर 
तप क्यों कर रही हो १ कहीं योग्य पति प्राप्त करने के लिए नो तुम 
ऐसा नहीं कर रही हो ? यदि ऐसा हो, तो आज़ ही इस तपस्या को 
समाप्त कर दो। क्योंकि तुम-जेसा रत्न आहक को खोजता फिरे, यह 
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तो विक्॒कुछ झछटी वात हुई । ग्राहक तो खुद ही रक्न की खोज में फिरता 
गहता है। भा, गत ग्राहक के पास बच्चों आय १! 
तब पार्वती के सड्लेव ओर उसकी सखियों के कहने से शअह्यचारी 
को भाछ्ूम हुआ कि पति-प्राप्ति ही के छिए यह तपस्या है ओर जिस 
भाग्यशाक्की पुरुष को पार्वती ने पसन्द किया है बह और कोई नहीं 
महादेव शहर हें । यह जानकर बह बोछा--“भरे । तुम्हारा यह 
संकल्प है ९ यद्द तो बड़े दुःख को बात है | बर्योकि अगर उसके साथ 
तुम्हारा विवाह हुआ, तो बस यही समझना कि तुमपर भाफ़त का 
पहाडु टूट पड़ा । तुम्हारा जोड़ा वेमेल होगा । भछा, कहाँ तो तुम्हारा 
सुन्दर कोम्छ शरीर, ओर कहाँ सपा से आच्छादिव उसका भयानक 
उप | विवाह के दिन ले ही तुम्हारे अपर आफ़लें आने छगेंगी । 
तुम मुन्दर महल में पढी हुई हो, पर वह तुम्हें स्मशान में रकसेगा | 
तुम भछा उसके क्रिस गुण पर मोहित हो पड़ी हो ? उसकी सूरत- 
शब्छ वो ऐसी है कि देखते ही भय से चिल्ला उठोगी | छुछ का ठिकाना 
नहीं | घन-दोलन का काम नहीं। बस, व्याधचर्ग की छंगोटी छगाकर 
रोज़ इधर-उधर घूमता रहता है। भछा, कहाँ तो तुम सरीखी मज्जछ- 
मयी राजकुमारी, ओर कहाँ अमज्गछ की साक्षात्‌ मूर्ति शिव ! पार्वती, 
इस अशुभ ओर अजुचित विचार को तो तुम हृदय से निकाछ ही दो।” 
कोई भछी श्जी अपने भावों पति की इस प्रकार बुराई भा कैसे 
सुन सकती है ? पाबेती को भी ब्ह्मचारी की बातों पर बड़ा क्रोध 
आया | उससे न रहा गया ओर वह बोल बढी--“बस, क्षमा कीजिए; 
अब ज्यादा बोलने की ज़्हूरत नहीं हैं । शिवजी के गुण भा. 
तुम क्या जानो १ साधारण मनुष्यों की समय रें महात्माओं के चरित्र 
नहीं आया करने; इसीसे वे उनकी निन्‍दा किया करते दे | मरा तुमने 
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यह कहाँ सुना है कि शिवजी निर्षन हें ? तमाम संसार जिनसे एश्वर्य 
पाता हैं, वे स्वयं निर्धन दा भिखारी भछा केसे हो सकते हैं ? सच 
बात तो यह है कि वह बेभव-एश्वर्य को ज़रा भी महत्व नहीं देते-- 
इनको ही सब कुछ नहीं सममते | धनहीन होते हुए भी समस्त सृष्टि 
को वह धन प्रदान करते हैं। स्मशान में रहते हुए भी तीनों छोकों का 
पाछन, पोषण, रक्षण ओर शासन करनते हैं। डरावनी सूरत-शक्छ के 
होते हुए भी अत्यन्त भड्छमय ओर कल्याणकारक हैं। अधिक क्या 
कई , बह तो विश्वमूर्ति हें । तुमने जितनी बातें कही हैं, सब बिना सोचे- 
समझे कही हैं | फिर दुनिया उन्‍हें चाहे-जेसा समझती हो, मेरे मन में 
उनके प्रति जो प्रेम ओर श्रद्धा का भाव है. वह तो किलती भी तरह कम 
नहीं होगा | में वो जो संकल्प कर चुकी, उसे हर्गिज्ञ न छोडंगी । 
त्रद्मचारों पार्वदी की इस वात पर कुछ कहने ही बाढा था कि 
पार्वती ने उसे रोक दिया ओर अपनी सखी से कह्ा--“बहन । 
जान पड़ता है कि यह ब्रह्मचारी फिर भी कुछ बोलना चाहता है; 
क्योंकि इसके होंठ दिछ रहे हैं । अतः तू इसे मना कर दें कि यह ओर 
कुछ गे बोले । क्योंकि महात्माों की मिम्दा करनेवाला ही पाप का 
गगी नहीं बनता, निन्‍दा सुननेवाले भी पाप के भागी होते हैं ।” 
पाय॑ंती इतना कहकर जाने छगीं, इतने में आगे बढ़कर ब्रह्मचारी 
ने उनका हाथ पकड़ लिया | अब तो पार्वती ने एक विचित्र चमत्कार 
देखा । बह्ाचारी तो न-जाने कहाँ गायब हो गया, उसके बजाय स्वये 
शहर भगवान खड़े दिखाई दिये । पार्वती उन्हें देखते ही सकुचा गईं । 
शिवज्ञी बोढे--“आज से तुम मुझे अपना ही समझो । तुझ्द्वारे गुणों 
पर में शुद्ध अन्तःकरण से मुग्ध हैं। तुम्हारी तपस्या ने मुझे पूरी 
तरह तुम्हारे हाथों में सॉप दिया है। बस, भाज ही से में तुम्हारा हैं।” 


9९ पार्वती 


श्र के मुख से अपने मनोग्थ के सफछ होने की बात सुनकर 
पाबंतीजी को अपार हर्ष हुआ। वर्षो की तपस्या की थकावट पल- 
मात्र में उत्तर गईं। अपनी सखी के द्वारा उन्होंने शिवजी से 
कहलाया--मेरे छिए अगर आप मेरे पिता से प्रस्ताव करें तो उत्तम 
हो; क्योंकि कम्या-दान पिता द्वारा ही होना चाहिए । 

शिवज्ञी ने इस बात को स्वीकार कर लिया ओर बशिएछ, अष्डिन्रा 
आदि सात परम-तेजस्वी क्षियों को इसके लिए बुछाया । थोड़ी ही 
देर में ये सातों क्रूपि आ पहुँच ओर अपने साथ बशिछ्ठ्नी की 
परम-विदुपी पत्नी अरुन्यतीदेवी को भी छे आये | शिवजी ने सप्त- 
क्रपियों का तो आदर-सत्कार किया ही, किन्तु देवी अरूत्धती का 
आदर-सत्कार भी उनसे कुछ कप्त न किया । यह नहीं कि श्री होने 
के कारण उनके आदर-सत्कार में ज़रा सी कमी की गई हो । ऐसे 
विचार तो जज्ञानियों में ही होते हैं, कि अप्तुक पुरुष है इसलिए 
उसका अधिक आदर होना चाहिए ओर अम्रुक श्री है इसलिए 
उसका कम । झानवान ऐसे भेदभाव नहीं रखते । वे तो केवल शुद्धू- 
चरित्र का सम्मान करते हैं। अस्तु । अरुत्थती को देखकर, शिवजी 
की विवाह करने की इच्छा ओर भी हढ़ होगई। अब उन्हें यह 
मार्म पड़ गया कि एक सुशील बिदुपी एवं व्यवहार-कुशल पत्नी 
पति की सहधरमिणी होकर नाना प्रकार से उसके किए कितनी 
उपयोगी हो जाती है। यह भी वह समझ गये कि धार्मिक क्रियाओं 
का मूछ कारण पत्नी ही है ओर पतित्नता पत्नी के मिलने से धर्मनिष्ठा 
उत्तमत्ता के साथ हो सकती है | 

पार्वती के साथ बिवाह करने में भी शिवज्ञी का इछेंश विपय- 
भोग नहीं किल्‍्तु धार्मिक संस्कार्रों एवं कर्मा को रीत्यनुसार कर 


भारत के स्त्री-रत्त छ््ण्‌ 


सकता ही था। ऊत्होंने ऋषियों से अपना विचार प्रकट किया ओर 
कृहा--“आप हिमाछय के पास जाकर मेरे लिए उनकी कन्या का 
प्रस्ताव कीजिए । देवी अरुच्चती आपके साथ हैं ही, इससे यह काम 
बड़ी सुगमता से हो ज्ञायगा | क्योंकि ऐसी बातों में स््ियों की बुद्धि 
चड़ी तेज्ञ हुआ करनी है ।” 

भगवान महादेव की इच्छानुसार, सन्तपि हिमालय की राजधानी 
ओपधिप्रस्थनगर में पहुंचे । ऋषियों ओर देवी अरुन्यती का 
हिमाल्यराज ने यथोचित आदग्-सत्कार किया, ओर उससे अपने 
देश को पविश्न करने का कारण पूछा। उत्तर में योग्य शब्दों में 
शिवजी का परिचय देकर ह्मृषियों ने कहा--“बड़ें-बड़े देवता जिनके 
चरणों में सिर नवाने हैं, उनके साथ थदि आप अपनी कम्या का 
विवाह करदें, तो आप सह ही में जगदुशुरु शह्ृर के भी गुर बन 
जायेंगे । आपके सोभाग्य का पार न रहेगा ।? 

कृषि छोग जिस समय हिसालय से बातें कर रहे थे; पार्वती 
चुपचाप पिता के पास खड़ी थीं। हब के मारे उसका कछेजा छछछा 
पड़ता था; पर शर्म के मारे, कमछ के पतों को गितने के बहाने, वह उसे 
छिपाने का प्रसक्ष कर रही थीं | 

क्रृपियों की बालें सुनकर हिमाछप ते अपनी पत्नी मेनका की शाय 
पूछी | मेनका पतित्रता थी, ओर पतिन्नता ख्लियां का यह स्वभाव दी 
हरा कि वे अपने पति के विरुद्ध कोई बात नहीं करतीं | थे तो पत्ति 
के मन की बात जानकर, सेव उसकी इच्छानुसार ही चछती हैं | 
अनः मेनका ने भी यही कहा--“ठीक तो है। शक्वर सरीखा वर भरा 
ओर कह मिलेगा ? मेरी तो यही सलाह है कि इस सम्बन्ध को करने 
में हमें जरा भी विलम्ब न करता चाहिए |” इस्त प्रकार जब पत्नी 


श्३ पार्वती 


की भी सम्मति मिल गई तो उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़ 
कर कहा--“बटी | यहाँ आओ । विश्वात्मा शिव ने मुमसे तुस्हारे 
छिए प्रार्थना की है। मेंगठी के छिए ये छोकमान्य ओर परमपूह्य 
क्पिराज आये हैं। मला मेरे छिए इससे अधिक सोभाग्य ओर क्‍या 
हो सकता है ९” तदुपरान्त महर्षियों की ओर लक्ष्य कर उन्होंने 
कद्ा--“यह कन्या आपको नमस्कार करती है। आज ही से आप 
इसे ज्िछोचन शिव की पत्नी समम्किए |” 

इसपर क्रूपियों ने पर्बवराज को घम्यवाद दिया, ओर पार्वती को 
अनेक आशीषाद । देवी अरन्धली ने भी स्नेह के साथ मस्तक पर 
हाथ फेरकर पार्वती को आशीर्वाद दिया। इसके वाद, क्ृपियां की 
सम्मति से, उसके वाद का चौथा दिन विवाह के छिए निश्चित 
किया गया | ह 

यह शुभ दिन भी यथासमय आ पहुँचा ओर शुभ मुहूर्त में 
पुरोहिलों तथा क्रूषियों के समक्ष हिमालय ने शिवज्ञी को अपनी 
लछाड़डी बेटी पार्वती का कन्यादान कर दिया । ब्रह्मा आदि देवता भी 
इस पविन्न विवाह में उपस्थित थे। ब्रह्म ने पार्वती को बीर माता 
होने का आशीर्वाद दिया; ओर देवताओं की प्रार्थना पर, शिवज्ञी ने 
मदन के शाप का निवारण कर उसे फिर से जीवित कर दिया। 

यथासमय बर-कन्या की विदा हुई; ओर पार्वती के साथ 
शिवजी कैछासपुरी जा पहुँचे । पार्वती के पहुँचने से शिवजी के 
अंधेरे घर में रूप की अपूर्व ज्योति जगमगा छठी । पार्बती जेसी 
मुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं विविध-कछा-निपुण स्री के आगमन से 
शिवजी का निवास-स्थान स्वर्गधाम से सी श्रेष्ठ बन गया | आश्रम के 
चारों तसफ उन्होंने सुगल्धित फूलों की क्‍्यारियाँ छगादीं, जिससे 
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वायु के साथ आनेवाली मीठी खुशबू से तमाम आश्रम सुगन्धित हो 
उठा । पर्णकुटी के आस-पास छाई हुई वेढों की रचना कुछ विचित्र 
ही शोभा देने छगी। जहाँ नज्ञर डालो, सोन्दर्य-ही-सोन्दर्य दिखाई 
देने छगा। कहीं भारे यूज रहे हैं, तो कहीं पक्षी अपने मधुर राग से 
कलछरव मचा रहे हैं, मानों वे सब केछास की इस सुन्दर रचना के 
लिए पार्वतीजी को धन्यवाद ही न दे रहे हो | 

पार्ववी के आगमन से शिवजी को जो आनन्द हुआ उसका तो 
कहना ही क्या | जब दो अद्भुत आत्माओं का मिछन होता है, तब 
चित में कुछ विचित्र प्रकार के आनन्द का होना स्थाभाविक है। अस्तु; 
पार्वती में पति के विशाल-हृदय में हृदगेश्वरी का स्थान पाया। दोसयों 
ही नम्र, सुशीछ एवं शुद्ध-हृदय थे । दोनों ही के हृदयों में ईश्वर के 
अनुराग, प्रेम ओर वैराग्य की सरिता बहती थी-दोनों ही शुद्ध 
आत्मायें संसार की क्षणमंगुर वासना को तुच्छ मानकर यथाशक्ति 
अपने करतेव्य का पूर्णछपण पालन करती थीं । 

शिवजी को जंगल में घूमने का बड़ा शोक़ था | इधर हिमाछय- 
जसे सुन्दर प्रदेश में पछ्ली होमे के कारण पार्बती भी प्रकृतिदेवी 
की डपासिका थीं। अतएव विवाह होने पर पति-पत्नी ने कितना ही' 
समय तो भिन्न-भिन्न स्थानों के श्रमण में ही व्यतीत क्रिया | किसी 
दिन सुमेझ पर्वत के रम्य शिखर पर तो किसी दिन मन्द्राचछ की 
गुफ़ाओं में, कभी मलछ्याचछ की उपत्यकाओं में तो कभी नत्दन-वन 
के कुओं में ओर कभी गन्ध-मादन पर्वत के घोर बन में--इस प्रकार 
विहार करती हुई यह देव-दम्पती सुखपूर्वक अपना काल-क्षेप करने 
लगी । कुछ दिन बाद पार्बतीजी गर्भवती हुईं, ओर यथासमय उन्होंमे 
एक बालक प्रसव किया | वाहक ऐसा सुन्दर था कि देखते नज़र छगे । 


है पाबंती 


समुद्र में जैसे रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पार्वतीजी का यह पुत्र 
भी देवताओं में रत्न के समान ही हुआ। देवताओं की अमिछापा 
इसके जन्म से फलीमूत हो गई | इसके द्वारा अपने शत्रुओं का नाश 
होने की आशा से देवताओं मे इसपर पुष्प-ब्रष्टि की । माता-पिता ने 
बाढक का नाम “'कातिकेय' रक्‍्खा । 

बालक चड़ा सुरुक्षणों बाछा निकछा । किशोरावस्था में पहुँचने के 
पूर्व ही उसने शत्र ओर शाद््र दोनों में प्रबीणता प्राप्त कर छी | इतनी 
छोटी उम्र में उसकी विलक्षणता, वीरता तथा विद्गत्ता आदि गुण देख 
कर छोग चकित रह जाते थे । धीरे-धीरे किशोरावस्था भी समाप्त हुई 
ओर युवावस्था आ गई । तब देवताओं ने आकर शिवजी से प्रार्थना 
की---“ महाराज | आपके पुत्र के ठारा ही हम लोग ताग्कामुर के 
अत्याचारों से त्राण पा सकते हैं। अत्तः आप अपने पृत्र को साज्षा 
दीजिए कि वह हमारे सेनापति बनकर राक्षसों का संहार करें | 
यह सुनकर, शिवजी ने अपने पुत्र को रणक्षेत्र में जाने के छिए कहा | 
तदनुसार कातिकेय रण में जाने के छिए बिदा माँगने माता के पास 
गये । बीर माता पार्वती ने उन्हें गोद में लेकर स्नेह से उसका सिर 
सँघते हुए कहा--“जाओ बेटा ! में बड़ी खुशी के साथ तुम्हें रण में 
जाने की आज्ञा देती हूं। भगवान्‌ करें, तुम रण में शत्रुओं को 
परामित करके मेरा 'वीरमाता' नाम सार्थक करो | 

जिस समय पार्वतीजी ये शब्द कह रही थीं उस समय उनके 
मुख पर अपूर्व उत्साह, अछोकिक तेज, अद्भुत आनन्द ओर प्रबल 
आत्मगोरव के भाव स्पष्ट कलक रहे थे, मेसे कि अपने बालक को 
धर्मयुद्ध में अथवा देश या जाति-सेवा के छिए भेजते समय किसी भी 
बीर माता के चेहरे पर कलका करते हैं। 


हु 
प्र 
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करत्तिकेय के नेतृत्व में तारकासुर ओर उसकी राक्षस-सेनां के 
साथ देवताओं का भयह्लर युद्ध हुआ | दोनों ओर से खूब बछ और 
कोशल प्रकूट किया गया। परन्तु अन्त में कुमार कार्सिकेय ने 
तारकासुर को मार डाछा ओर देवताओं की विजय हुई | तब देववाओं 
द्वारा खूब सम्मान प्राप्त कर कारत्तिकेय घर छोटे । उस समय माता- 
पिता को इसना हर्ष हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। पार्वतीजी ने 
आज अपनेको सच्चे अथा में पुत्रवती समझा | 

पार्बवीजी के दूसरे पुत्र गणेश भरे, जो तमाम शुभ कार्यो में और 
सब देवताओं में पहले पृजे जाते हैं । 

तारी-औीवन का पूर्ण विकास मात-पद की प्राप्ति के उपराब्य ही 
होता है । पुश्रीत्पत्ति के बाद पार्वतीजी भी जगत्‌-माला कहलाने के 
योग्य हो गई । अब सारा संसार उच्हें पृश्न॑नम दीखने छगा ओर पति 
अथवा मावा-पिला के संकुचित दायरे से बढ़कर स॒ह्ठि-मात्र पर उनका 
स्मेहू हो गया। संसार भर में उनकी कहणा ओर सेवा-झपी गहन 
बहने छूगी | पति के साथ जब वह घृमने निकछतीं, तो अनेक दुःखी- 
दरिद्रों के कष्ट निवारण करती । प्रवास में किसी हु।खी का आर्ततस्वर 
सुनाई पढ़ा नहीं कि ठहर जातीं ओर कहतीं--“भरे कोई दुखिया 
रो रहा है । वहां चलकर देखें कि इसपर क्या मुसीदत है ।” शिवजी 
कहने--/ऐसे दुखिया तो संसार में अनेक पड़े हैं; तुम क्रिस-किसके 
कष्टा का निवारण करोगी १” पार्वत्तीजी जवाब देतीं--"यह तो 
ठीक; पर नाथ | दया, करुणा ओर बिश्र-संबा भी तो भनुष्य के 
स्वामाबिक्न शुण ही न हैँ ९” तब एवि-पन्नी दुःखी मनुष्य के पास जाते, 
उसके हाछ-चालछ मालूम करते ओर यवाशक्ति उसकी मदद करते | 
पर्यचीजी को हुए अग्रेक युग बीस गये; मगर उसकी उद्ारता, दया, 


१2१३ पार्वती 


विद्त्ता ओर नीति-सम्बन्धी वातें हिल्दू बहनों में आज भी बड़ी अद्धा 
के साथ सझुनी जाती हैं, ओर उन्हें सुन-सुनकर वे अपने कर्तव्य-क्मा 
दी शिक्षा प्राप्त करती हैं । 

पार्वती को जीवनी छिखने बैटे, वो एक छोटा-मोटा पोथा 
तेयार हो सकता है। क्योंकि, यहि प्राचीन ग्रन्थों पर विश्वास रुका 
जाय मो कहना होगा बहू परग-विदुपी भी थों | शिवजी के 
समाधि से उठने के बाद, पति-पत्नी में विद्या-सम्बन्धी खूब चर्चा हुआ 
करती थी । पार्बमीजी प्रश्न करती ओर शिवजी नप्नवा एवं प्रम्म के 
साथ उत्तर देते थे । ओर यह सम्राम शाझ्-चर्चा अधिकतर पैंराध्य 
एवं मोक्ष के विपय में हुआ करती थी । तद॒परान्त सांसारिक विपयों 
पर भी अनेक वातें होती थीं। पुराणों में यह बार्ता-विनोद पहकर 
बड़ा आनग्द आता है | 

पार्दती सज्भीस-शास्ष में सी बड़ी निषुण थीं। संगीत के ताएडव 
ओर छाम्य नाप्रक जो दो प्रकार हैं उनमें लाण्डब लो शिवजी का 
चछाया हुआ है भोर गुजरात में गरत' का (गील घेरा बनाकर नाथते 
हुए गाता) जो प्रकार प्रचक्षित है, उसे णर्बती ने चलाया बलाते हैं । 

पार्वती में ख्िययों को शोभा देनेवाले गुण तो थे ही, देश- 
व्यवस्था का कार्य भी वह भलीमाँति जानती थीं। युद्ध-कला में भी 
बह दक्ष थीं। जगदम्बा, मद्रामाया, शक्ति आदि जामों ले पुराणा 
में बनके पराक्रम की कहानियां वर्णित हैं; ओर उनके इस बीर 

बझ्प को आाज भी हिन्दू अद्धां-भक्ति के साथ पूञ्ते हैँ । जस्ियों 

में पृष्प से भी अधिक सुकुमार होने पर भी, अन्याय ओऔर.अत्याबार 
का मुकाबला फंश्ने का प्रसंग आ पड़ने पर, वे कितनी बीरता; साहस 
आर प्रचण्डता दिखा सकती हैं, इन कहानियों पर से इस वात का 
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अन्दाज़ा सहज ही में छत सकता है। देश-रक्षा में क्षी ओर पुरुष 
बोनों का काम वह स्वयं करती थीं । 

एक बार श॒म्भ ओर निशम्भ नामक दो राक्षसों ने अफ़गानिस्तान 
के रास्ते से आकर आयावत्ते (भारत) पर चढ़ाई की | उन्होंने आया 
के खेतों को नष्ट-अ्रष्ठ कर दिया, गाँव के गाँव उज्ाड़ दिये, ओर 
नगरयासियों पर ताना प्रकार के अत्याचार करने छगे। आयो ने 
कई बार उनका सामना किया, पर उन्हें हरा ने सके । एक-एक करके 
आया के ममाम योद्धा छड़ाई में मारे गये । श्रवीरों के हृदय काँपने 
लगे | शप भाया ने जब देखा कि हमारे सज्ञानीय वीर तो सब 
शत्रुओं द्वारा मारे गये भोर अब हमारे पास शत्रु से छड़ने-योग्य 
कोई योद्धा नहीं है, तो वे इधर-उधर भाग गये | फिर दो-चार दिन 
बाद इकट्ठे होकर उन्होंने राजर्पि दधीचि को युद्ध के छिए आमन्त्रित 
करने का निश्चय किया दधिचि क्रपि वद्धावस्था को प्राप्त दो चुके थे, 
उतकी कमर टेढ़ी पड़ गई थी; मगर आखिर थे तो वीर । मछा देश के 
रक्षार्थ युद्ध करने से बह कैस आनाकानी करते ? अतः आमन्त्रण 
पाते ही, तपोवल का त्याग कर; देश-रक्षा के छिए रक्षेत्र में आड़ने । 
जुनका वहां भाता था कि क्षत्रियों में भी जीवन आगया। फिर से वे 
सब उनके मझएड के नीच आ इकट्ठे हुए ओर संग्राम करने को 
कटिवद्ध हो गये | परन्तु ब्ृद्धाबस्था तो थी ही, दधीचि मारे गये, और 
आया को फिर से पराजय ही मिली | 

अब क्षत्रियों में कोई ऐसा प्रतापी ओर शूरबीर राजा न रहा 
जिसे नेतृत्व सपा जावा । अस्त में सबने मिलकर खूब विचार के 
वाद निश्चय किया कि देश की रक्षा के छिए शिवजी को आमन्त्रित 
किया जाय | तदनुसार कुछ क्षत्रिय-पुत्र कैछास पहुँचे। पार्बतीजी मे 
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उनका यथोचिव आदर-सत्कार किया। जब पन्हरनि वेश-रक्षा का 
सन्देशा कहा, लो पार्वतीज्ी वोढीं--“शिवजी तो समाधि में हैं। उनको 
जगाने की मुझे इमाजत नहीं है । वह समाधि से कब उठेंगे, यह मी 
में नहीं जानती । ओर आप कहते हैं कि हमारी सेना में अब कोई 
नेता नहीं ग्हा | समस्या विकट है | लेमय सचभ्चच बड़ा नाजुक आ 
पहुँचा है । अच्छा, चछ्िए; में स्वयं आपके साथ चलकर शत्रुओं को 
पशस्त कह्ँगी |” 

पार्वती की यह वात सुनकर वीर युवकों का हृदथ सर आया । 
'मदा शक्तिशाली शत्रु के साथ यह कीसछांगी देवी क्या युद्ध कौोंगी ९--- 
इन्हीं किचाएरों सें कुछ देश तक वे सोन रहे | पार्वती उसके मल की बात 
तांह गई और वबोलीं--“क्या आप यह सोचते दें कि छिरयाँ निर्वल 
होती हैं; वे युद्ध करना नहीं जानती ९ पर यह आपकी मारी भूल है 
सा जिसके खरा से आप पैदा हुए हैं, जिसके रज एवं मांसादि से 
आपका शरीर बना है, जिसके दूध से आपके शरीर का पोपण हुआ 
है, वह सती नहीं तो कोन है ? सच तो यह है. कि संसार में आप 
जितना प्रकाश पाते हैं, उसका कारण भी ख्री ही है । अतएव इन श्ञास्त 
विचारों को आप सर्वथा अपने मन से निकाछ डालिए | में दो कारणों 
से आपके साथ चलने को तेयार हुई हैं। एक तो इसलिए कि मेरे 
स्वामी (महादेवज्ञी) इस समय समाधि में हैं, दूसरे यह बताने के लिए 
कि रणक्षेत्र में मोजूद रहकर ख्री एक-एक योद्धा से दस-दस योद्धा को 
कास कर। सकती है। एक मांता की आज्ञा से सैनिकों के हृदय में जितना 
जत्साह पैदा होगा, उतना ओर किसी सी तरह नहीं। आप छोग मेरी 
बान पर अविश्वास न कींजिए। झुभे; साथ ले चलिए; फिर आप स्वर्य॑ 
देखेंगे कि में शत्रु-सै्य को कैसे तिनर-ब्रितर किये डाछती हूँ।” 

हे 
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वीर युवकों ने पार्वतोजी की तमाम वाततों को बढ़ी सावधानों के 
, साथ सुना । अच्त में विनय-पूर्वक बीले--“अच्छा माताजी | आप 
“ खछ्ने की कृपा करती हैं. तो बड़ी अच्छी बात है, पर चलिए जददी 
ही | अब वि्म्ब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, शत्रुओं ने बड़ी 
निर्दयता और निप्ठुरता के साथ हमारा पराज्य किया है । वे खेतों, 
जंगलों व गाँबों में आग लगाते हैं; ओर हमारे गरीब देश-बन्धु घर- 
बार और घन-दौछत से रहिल होकर दुःख ओर कष्ट पा रहे हैं ।” 

युवकों की यह बात सुनते ही पारबतीजी तुरन्त उठ खड़ी हुई। 
योगियों के बल्च उन्होंने उतार दिये, ओर युद्ध का राजसी वेष घारण 
किया । इसके बाद फैछास के वीरों को साथ लेकर, एक वीर सेनापति 
की तरह बह रणभूमि को रवाना होगई । 

प्रभात का समय था । सुगन्धित पवन बह रहा था। इस समय 
राक्षस-सैन्य के पड़ाव फे सामने की रस्य वाटिका में एक कोमढांगी 
नवयोवना श्ली फूछ बीनती हुई दिखाई दी | उसकी प्राकृतिक कास्चि 
को देख छोग हैरान थे। उसका शरीर ऐसा सुंदर था, मानों परमात्मा 
ने अपनी सारी कारीगरी झसीमें झर्च कर दी हो । उसके सोन्दर्य 
के सामने भाँखें मिची जाती थीं। बहुतों के मन में यह खलबढाहूट 
मच रही थी, कि यह ऐसी कौन-सी सृगनयनी है जो शत्रु का ज़रा भी 
सय ने करते हुए प्रभात के समय इस पुष्पवाटिका में फूछ बीन रही , 
है ? किन्तु उस तेजस्वी खली के सामने जाकर बातचीत करने का 
साहस किसीकों ते होता था। दोते-दोते शुम्भ-निशुम्भ राक्षसों के 
कानों में सी यह बात पहुँची । उन्होंने पता छगाने के लिए अपने दो- 
आर आदग्रियों को वहाँ भेजा । उल्होंने वाठिका में झाकर उससे 
पूछा--“सुन्दरी । तुम कोन हो १.महाराज शुघ्भ तुम्हें देखना चाहते 
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हैं। उन्होंने सम्मानपूर्वक तुम्हें वहाँ लेचलने के लिए कहा है | इसीलिए 
हम यहाँ आये हैं ।” उस रमणी (पार्वतीजी) ने हँसकर कहा--“मुमे 
लड़ाई में जो हरा दें, में तो उसीकी हूँ। अतः जो मुझे चाहना हो, 
वह आजाय ओोर मुमसे युद्ध के ।” 

यह बात शुम्भ तक पहुँचा दी गई। उसने यह सुनकर एक बल्- 
वान आदमी को भेजा, कि वह उसे जीतकर ले आवे। उसे यह समझा 
दिया गया--देखो, सुन्दरी का बंध न करना; जहाँ तक हो, उसे 
ज़िन्दा ही बाँध ढाना । शुम्भ की आज्ञानुसार बह बीर रण-द्षेत्र में 
पहुँचा ओर उसने देवी को शछ्य चलाने के छिए प्रेरित किया । परन्तु 
देवी ने उसे चेताकर कहा--देखो, मेरा वार खाली नहीं जाता; इस- 
लिए सम्हछ जाओ ।” ओर कमर से जगमगाती हुई तलवार निकाछ 
कर बात की बात में उसका सिर थूछ में मिला दिया | तब दूसरे शूर- 
बीर आये, ओर उनकी भी यही गति हुई । 

जब यह ख़बर शुम्म के पास पहुँची, तो इस तरुण ख्री की बीरता 
ओर्‌ अद्भुत पराक्रम पर उसे बढ़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने 
खास कुटुम्बियों को भेजा; पर देवी पार्वती ने उन्हें भी तलवार के घाट 
उतार दिया। यह देख प्रत्येक मनुष्य भय ओर आश्चर्य से एक-दूसरे 
का मुँह ताकने छगा। प्रत्येक सोचने छगा, कि यह केसी ख्री है कि देखते- 
देखते रण-देवी का खप्पर भर देती है । शुम्भ का हृदय क्रोध से जलते 
छगा। उसने अपने सेनापति रक्तबीज को हुक्म विया--“अब तू 
रणभूमि में जा; ओर या तो उसे मार डाछ, या जिन्दा ही पकड़कर 
मेंरे सामने हाजिर कर । में ज़रा देखूँ तो सही कि वह कोन स्त्री है, 
झिसका सिर ऐसा घूम गया है !” 

राजा का हुक्म मिलना|था कि रक्ततीज भी वहाँ जा पहुँचा । अपने 
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समय के योद्धाओं में वह अद्वितीय माना जाता था। राक्षस छोग उसी- 
के पशक्रम से बारम्वार आर्य सेना को पराजित करते थे। रणभूमि 
में आकर कुछ देर तक लो वह देवी के मुखारविन्द की कान्ति और 
सूर्य-समान उसके तेज को देखता रहा, पश्चात्‌ सलवार निकाढी और 
दोनों ओर से खूब बार होने लंगे। रक्तबीज ने अपने जीवनभर में 
किसी योद्धा को ऐसी कुशछता से छड़ते न देखा था | देवी की शख्र- 
विद्या ने उसे चकित कर दिया। देवी का वध करने का उसने बहुतेरा 
प्रथन्ष किया, पर हरवार उसे असफलछता ही मिली । अन्ध में देवी ने 
गरज कर कहा-- “दुष्ट |! अब सावधान हो जा। देख, अब सेरा बार 
विफल न जायगा ।” रक्तबीज ने छल्त-कपट से अपनेको वचाने का 
प्रयक्ष किया; पर देवी ने एकदम तलबार का ऐसा बार किया कि गेंद 
की तरह उछलकर उसका मस्तक नीचे जा ही पड़ा। 

शुस्भ को जब अपने सेनापति के मारे ज्ञाने की खबर मिली, तो 
वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और कहने छगा--“हाथ | 
मिस रक्तत्रीज़ के नाम से समर-विजयी शूरबीरों का हृदय भी कॉँप 
डठा था, आज एक छ्ी ने उसका शरीर काटकर रण-देवी को अर्पण 
कर दिया ।” ऐसे समर-विज्ञयी वीर के मारे जाने का शुम्भ को इतना 
शोक हुआ कि उसका जी ठिकाने न रहा। गुस्से के मारे उसकी 
आँखें छाछ हो गई | बह शिरख्राण तथा तलवार धारण कर पार्दती- 
जी से छड़ने के लिए तत्काल बाटिका में जा पहुँचा ओर कहा---“तूसे 
मेरे बड़े-बड़े योद्धाओं को मोर डाला है; अब ज़रा मेरे सामने भा, 
ओर अपना पराक्रम वता ।” देवी ने हँसकर कहा--“अरे दष्ट | इतनी 
शेसखी क्यों करता है ? देख, अभी देखते-देखते तुझे भी मारकर तेरे 
योद्धाओं से मिलने के लिए यमपुरी पहुँचा देती हूँ ।” इसके बाद दोनों 


ध्व्‌ पाती 


गुस्से में आ गये ओर खनाखन तलबारें चढ़ने छगीं। चारों ओर 
आर्य छोग खड़े हुए इस विचित्र संग्राम की अद्भुत छीला देख रहे 
थे | हथियार ऐसी सरसता के साथ चल रहे थे, मार्तों एक-एक वार 
शब्ध विद्या के एक-एक सूत्र की व्याख्या ही कर रहा हो। क्रोधावेश 
से पार्वतीजी के नेत्र रक्ततर्ण हो गये | उन्होंने गश्ज कर कह्ा--“भरे 
वृष | अब चेत | यदि तू मेरे वार से अबके बच सके लो वच !” ओर 
तुरन्त ही उनकी तलवार शुम्भ के मस्तक पर पड़ी । पर शुम्स के 
सिर पर लोहे का टोप था; इसलिए बज्ञाय इसके कि इसका सिर बढ़े, 
तलवार के ही दो टुकड़े हो गये | तत्कालीन धर्मयुद्ध के नियमानुसार 
ऐसे मोक्के पर पावतीजी को दृ्लरी तलवार मिछती चाहिए थी; पर 
क्रोध के कारण अन्यायी शुक्भ ने उन्हें दूसरा शब्ष धारण करने तक 
का मौका नहीं दिया, ओर उनके बाल पकड़ कर उन्हें घसीटने छगा । 
तब पार्वतीजी के मुँह से (शिव !! श्राणनाथ शिव |! ये शब्द निकछ 
पढ़े । एकाएक शिवजी का तेज त्रिशूछ शुस्भ की छाती को छेदता 
हुआ आरपार निकछ गया ओर वह तुरन्त ही जमीन पर गिरकर 
छटपटाने छगा । पार्वतीजी ने शिव के चरण-करमछ पकड़ छिये और 
उनके दुछ के तरुण बीरों मे हपित होकर अमृत-ध्वनि से जयनाद शुरू 
कर दिया--जय । पार्वती माता की जय || शिवजी की जय ॥॥! 
यहाँ यह बतछा देना भी आवश्यक है. कि ऐन मौके पर शिवजी 
वहाँ कैसे जा पहुँचे | वात असल में यह हुई कि जिस समय पार्वतीजी 
क्रेछास छोड़कर आईं, उसके थोड़ी देर वाद ही शिवजी समाधि से उठे । 
जब सेवकों से उन्हें पाबंतीजी के जाने का कारण मारछ्म हुआ, तो 
उ्दोंने सोचा, कि पार्वती के उत्साह का परिणाम कहीं हानिकारक न 
हो, इसके लिए मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। यह सोचकर वह तुरन्त 


भारत के स्त्री-रत्त ४६:॥ 


ही वहाँ से चल दिये; ओर जिस समय शुम्भ बाल पकड़कर पार्वती- 
जी को घसीट रहा था; ठीक उसी समय दुँढते-ढुँढले बह भी वहां 
जा पहुँचे थे। 

सी-धर्म विषयक पार्वत्तीजी के कुछ विचारों को बतछा कर अब 
हम इस चरित्र को समाप्त कोंगे। 

एक बार की छत है कि महादेवजी ने पार्वतीजी से उनके श्थी- 
धर्म-सम्बन्धी विचार पूछे। उसपर पार्बतीजी ने ओ विचार प्रकट 
क्रिये, वे इस प्रकार हैं :-- 

स्त्रियों के धर्म के विषय में में तो सिर्फ यही जानती हूँ कि माता- 
पिता आदि सम्बन्धियों की आज्ञा और सम्भति के अनुसार योग्य पान्न 
के साथ विवाह करता स्त्री का मुख्य कर्तव्य है । 

पति-भक्ति ही स्त्रियों का सबसे मुख्य है । यही उनकी तपस्था है। 
और यही उनका स्वर्ग । पति-सेवा से बढ़कर स्त्री के छिए और कोई 
धर्म या बृत नहीं है । 

पति ही स्त्री का परम-बेवता है, परम-बन्धु है और परमगति है । 
स्त्रियों के लिए पति-प्रेम और पति का आदर स्वर्ग से भी अधिक सुख 
देनेबाला है । जो स्त्री ऐसा नहीं मानती, वह महानीच है । 

अगर पति प्रसन्न न रहे, तो पतिवता स्त्री को स्वर्ग-प्राप्ति पर भी 
सुख नहीं सिलता । स्वामी की सेवा छोड़कर बह स्वर्ग में भी नहीं जाना 
चाहती । 

जो स्त्रियां सदाचारिणी और स्नेहमयी होती हैँ, वें अपने पति को 
कठोर वचन कभी नहीं कहती। उसके साथ सद्दैव अच्छा व्यवहार 
रखती हैं। उम्रका मुंह देखने में रचगें-समान सुख अनुभव करती हैं । 
उसकी सेवा करने में अपने-आपको भूछ जाती हैं। जिन्हें स्त्री-धर्म का 
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पूर्ण ज्ञान है और उपका पालन करने को जो सदा तत्पर रहती हैं, पर 
धर्म ही जिनका मुख्य-धर्म है, पातिवृत्य हो जिनका मुख्यवृत है, पति के 
सुख में ही जिनका सुख है, पति के दु.ख में ही जिनका दु:ख है, जिनके 
लिए पति देवता है भौर पति ही सर्व॑स्व है, वे ही स्थियां पतिव॒ता हैं; वे 
ही सती हैं । ऐसी स्त्रियों से में सदैव प्रसन्न रहती हूँ । 

जो स्त्री पति की सेवा करने में और उसके अधीन रहने में सबसे 
अधिक आनन्द मानती है, जो स्त्री स्वामी के कुछ कड़े शब्द कहने या 
क्रोध करने पर भी उसके बदले में कुछ न कह कर उल्टा पति को प्रसन्न 
करने ही का प्रयत्म करती है, जो पर-पुरुष का मुख तक नहीं देखती, 
पति के दरिद्री, रोगी, क्रोध्री, अंगहीन अथवा कोढी होने पर भी मन, 
बन और कर्म से उसकी सेवा करती एवं उसमें पूर्ण श्रद्धा रखती है, 
जो गृह-कार्य में चतुर है, पुत्रवतती है, पति-परायणा है, समस्त भोग- 
विछझास, आनन्द और बेभव की ओर लक्ष्य न कर एकमात्र पति की सेवा 
में ही तललीच रहती है, जो हर रोज सवेरे जल्दी उठकर घर को झाड़- 
बहार कर साफ करती है, सदा सुव्यस्थित रूप से घर का कार्य चलाती 
है, पति के साथ वृत-उपवास करती है, अतिथि! का यथोचित आदर- 
सत्कार करती है, सास-ससुर को खुश रखती है, दीन-दुखियों पर दया- 
भाव रखती है, बही स्वर्गलोक को प्राप्त होती है । 


रे 


ब्रह्मा-पत्नी 
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ध्यू[वित्री महर्ि ब्रह्मा की स्ली थीं। यह परम-पूजनीय, परम- 
पवित्र, शुद्धात्मा और सरल स्वभावबाढी थीं । घर-7हस्थी 
के कामों में तो कुशछ थीं ही, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान में भी थ 
खूब समझ-बूमः रखती थीं। सतक।; सतर्दन, सनातन ओर सनते- 
कुमार नाम के चार पुत्र तथा सरस्वती नाम की एक कन्या इनकी 
कोख से पेंदा हुए थे | आजकछ की तरह उस समय पठन-पाठन का 
प्रचार नहीं था। न कहीं पुस्तक थीं, न पाठशाछाओं का नाम-निशान | 
छोग वेद के मन्त्र सुनकर कण्ठ कर केते भर | इसी कारण वेदों को 
आति कहा जाता है । साविन्नीने अपनी सम्वान को स्वयं ही शिक्षा दी 
थी । चूंकि सावित्री स्वयं गुणबत्ती ओर अध्यात्म-विद्या में प्रवीण थीं, 
इसलिए इनकी पाँचों सन्‍ताने परम-विद्वान हुईं। यहाँ लक कि झनकी 
विद्ल्‍्ता की प्रशंसा हमारे देश में आजतक दोती है । 

क्ूपि-पतन्नियों की सभा में साविन्नी अपनी सन्‍्तान को साथ ले 
जातीं ओर वहाँ उन्हें तथा दूसरे ऋषि-सस्तानों को उपदेश दिया 
करती थीं। निश्नत्ति पर वहाँ नित्थ ही चर्चा होती थी । पर्णिम 
यह हुआ कि इनके सत्सक्ष के प्रभाव से इनकी सम्तान में विशक्ति 
आ गई ओर चारों ऋषिपुत्रों ने अपना समप्त जीवन विद्याध्ययन में 
ही छगा दिया । फछतः उनमें से सनत्कुमार आयुर्वेद के ज्ञाता एव 
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परम-पण्डित मिकठे ओर सरस्वती आजीवन बरद्यचारिणी रहकर 
अनेक विदाओं की अधिष्ठात्री हुई | लेख-प्रणाढी, गणित ओर राग- 
विद्या आदि अनक विद्याओं का प्रचार करनेवाछी यही देवी हैं । 
सभाओं में सावित्री सदेव यही कहा करती थीं- -“मनुण्य को संसार 
में बालक के समान निर्छेप रहना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार जीबन व्यतीत 
करने से आत्मसुख प्राप्त होता है ओर दुःख से छुटकारा मिलता है ।” 
इतके इस उपदेश का इनकी सन्‍्तानों पर पूरा प्रभाव पड़ा माल्म होता 
है। क्योंकि सनत्कुमार आदि आज भी बाल्क्रूपि के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ओर सरस्वती का हाल भी सर्वविदित है। उनके चित्र में आज थी 
भोक्ापन ओर बाह्यावस्था की निर्दोषिता प्रदर्शित की जाती है। 
घर के काम-काज से जो समय मिलता उसमें सावित्री बालकों को 
नीति, धर्म; पासिब्नत्य ओर इश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देती थीं |शाप्रों में 
कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि धर्म-शा्ं का संगह करने में यह श्रहद्मा की 
मदद करती थीं ओर ब्रह्माजी भी हर बात में इनका परामर्श ठेते भरे | 
इस देवी की आत्मा भर हृदय इतना स्वच्छ ओर इनका आचरण 
ऐसा शुद्ध था; कि उस समय भी इनके समान पवित्र व्यक्ति बहुत कम 
श्र | फिर भी यह पति ( ब्रह्माजी ) से अकसर श्लीधर्म की चर्चा किया 
करती और उन उपदेशों से अन्य छ्षियों को भी छाम पहुँचाती थीं । 
सामवेद के गान में यह अग्वितीय थीं। जिस छल्द को यह बढ़े प्रेम से 
गांची थीं, कहते हैं कि अह्माजी ने उस इन्हींके नाम से प्रसिद्ध किया है | 
बढ़े मीठे शब्दों में यह सदा पति की प्रार्थना किया करती थीं | 
ब्रह्माजी भी इन्हें बड़ी छेह-दृष्टि से देखते थे ओर पति-पत्नी दोनों सदा 
परस्पर-प्रेम में मम रहते थे | 


कत्ल 


हर 
विद्या की देवी 
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खूरखती ब्रह्मा की पुत्री थीं। इनकी माता का लाभ सावित्री 
था। यह अत्यन्त सुन्दरी ओर रूपबती थीं। सनक, सन- 

सदन, सनत्कुमार आदि अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा ओर साबिश्नी ने इन्हें 
भी वेदों की अच्छी शिक्षा दी थी। सरस्वती ने वेदविद्या एवं अन्य 
शाक्लों के अध्ययन में खूब मन छगाया और इस प्रकार अपने जीवन 
को आनन्दमय बना छिया था। यहाँ तक कि यह समस्त विद्यौओं की 
साक्षात्‌ देवी कहछाने छगी थीं। गान-विद्या में यह बड़ी निपुण थीं । 
हाथ में सितार लिये हुए ईश्वर के मक्तियुक्त प्रेम में मग्न होकर यह 
ऐसे गीत गाया करती थीं जिन्हें सुनकर मलुप्यमात्र ही नहीं वश्न 
बतचर पशु-पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे । अपनी तीज्र बुद्धि से इन्होंने 
संसार में अनेक विद्याओं का प्रचार किया है। जिस संगीत-शाश्ष से 
छल्दादि के पठन-पाठन ओर गाने की रीतियाँ ज्ञात होती हैं, वह 
इन्हींकी स्वाभाविक ओर विलक्षण बुद्धि के विचार का फल है। 
निस्सन्देंह श्रुति पहले से थी; परन्तु संस्कृत के ब्राह्मण आदि भ्रन्‍्थों सें 
जो भाषा मिलती है, बहुतों का ख़याल है कि वह इन्हींकी निर्माण 
की हुई है। सभा में, व्याख्यान देने का प्रचार सर्वप्रथम इन्होंने ही 
किया था, गणित-विद्या को भी अनेक छोग इसी सर्वगुण-सम्पन्ना देवी 
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के तीक््ण विचार ओर परिश्रम का फल बतलाते हैं| स्वर और 
व्यजन आदि भी इन्होंने ही बनाये हैं। मतछब यह कि इस देवी के 
आचरणों की इस संसार में इतनी अधिक प्रतिष्ठा हुई कि इनका नाम 
ही विद्या के समान अर्थ का सूचक बन गया है । 

सरस्वती अत्यन्त प्रतिष्ठित ओर पूजनीय देवी थीं। उस समय 
के ऋषि-कुमार प्रायः बढ़े सुयोग्य ओर सुशिक्षित हुआ करते थे; 
परन्तु उस समय भी सरस्वती के योग्य कोई वर नहीं मिल्ला । अतः 
इन्होंने अपना समस्त जीवन ब्रह्मचर्यावस्‍्था में ओर सदैव विद्याध्ययन 
एवं नीतियुक्त शिक्षा प्राप्त करने में ही . व्यतीत किया | सरस्वती इस 
बात का एक उत्तम उदाहरण हैं कि प्राचीन काल में विवाह करने की 
इच्छा न होने पर कन्याओं को कुमारी रहने की भी स्वाधीनता थी । 

ब्रह्मा से लेकर जमिनी के समय तक सरस्वती की दी हुई विद्या 
का प्रचार इस देश सें खूब रहा । पुराने समय में इस देश में 
सरस्वती के तात्पर्य को सब छोग भलीभांति सममते थे । विद्या 
भ्यास के लिए इन्होंने जो नियम प्रचकछित किये थे उनका भलीमांति 
पालन होता था । परन्तु अब हालत बदुछ गई है। मोर पर विशज्ञ- 
मान वीणाधारिणी सरस्वती के दर्शन तो हम सब करते हैं, किन्तु उनके 
बताये हुए ज्ञान के उपाजन करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं करते | 

दीपावली का पविन्न दिन; इस पविन्न एवं बिदुपी देवी की याद- 
गार का दिन है। इस दिन सरस्वत्ती की पूजा ऋण्के बालकों को 
विद्या का आरम्भ कराया जाता था और पकी हुई उम्र के छोग 
हिसाब-किलाब की जाँच करते थे | छोग इस समय से विद्या सीखने . 
की प्रतिज्ञा. करते थे ओर इस भांति सरस्वतीदेवी की वास्तविक _ 
प्रतिष्ठा करके अपने आचरणों को सुधारते भे। परन्तु अब तो साँप 
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के चले आने पर छक्कीर को पीटना रह गया है। आज भी हमारे 
देश में दीवाछी का उत्सब बड़े ज्ञीर-शोर से मनाया जाता है। ध्यापारी 
लोग इल अवसर पर सरम्वती-पूजनन ज़रूर करते हैं। परन्तु जो 
समय विद्या के गृढ़ अंशों पर विचार करने में छगाना चाहिए, उसका 
अधिकांश व्यर्थ के सै२-सपार्टों में और आतिशबाज़ी चलामे व जुआ 
खेलते में विनाया जाता है | 
सरस्वती माम की एक नदी भी हमारे देश मे है। प्राचीनकाल में 
इस नदी के सट प्र विद्यार्थियों काआश्रम रहा होगा, जहाँक्रूपि-मुनि 
एकत्र शेकर सीठे स्व॒र से वेदध्वनि किया करते होगे ओर इस आश्रम 
से शिक्षा प्राप्त कर देश के हरण्क भाग में विद्या-प्रचार करते होंगे । 
वास्तव में बह एक पविन्न स्थान होगा जहाँ शुद्ध विचार और पविश्र 
आचरण रखने दी शिक्षा दीजाती होगी। पर आज तो सरस्वती की 
सिर्फ इसनी डी प्रतिष्टा रहगई है कि इसी में सतान करना हीमोक्ष-प्राप्ति 
का एक साधन समझा जाता है | यदि हम सरस्वतीके स्नान की सब्ची 
हिम्मा को समझें, तो उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध और आचश्णों 
को पविन्न करने का प्रयतज्ञ करना चाहिए। 
सरस्वती का नाम आज भी हमको सच्चाई पर खछसे की राह 
बनछा रहा है, ओर आश। की जाती हैं कि आर्यसत्वान किसी समय 
अपनी माता सरस्वती के सचे पुत्र कहछाने के योग्य बनकर, माता 
के नाम की यथावन प्रनिएठ करते हुए, देश की दशा को सुधार छंगे। 
उस समय चारों ओर चेद-पाठ की मधुर ध्वनि सुनाई देगी, हमारी 
हदेथियाँ सरस्वती के बनाये हुए नियमों का पाछन कर परम-विदवी 
देवियाँ बनेंगी, ओर हमारा भारतवर्ष वास्तव में स्वर्गधाम बन जागगा | 


जज 





विष्णु-पत्नी 





लक्ष्मी 


_मीजी का जन्म भ्ृगु क्रूपि के घर हुआ था। बचपन में 
नहें उत्तम शिक्षा मिली थी; जिससे इनके विचार ऊँचे थे | 
झूप भी इनका अपूर्व था| नारदजी ने इनके रूप ओर गुणों से प्रसन्न 
होकर, विष्णु भगवान से इनका विवाह कराया था। इनका दाम्पत्य- 
जीबन बड़ा सुखी ओर शान्त रहा। यह हमेशा पति की सेवा में 
छाी रहती थीं। ख्ली-पर्म-सम्बन्धी इनके विचार बढ़े पवित्र थे, जेसा 
मक्मिणीजी के साथ होनेवाढी इनकी बातचीत से माक्षम होता है । 
एकबार, उनके पूछने पर, इल्होंने कहा बताते हैं :-- 
मुझे वही स्त्री सबसे अधिक प्रिय है. जो अपने पति में अटल भवित 
रखती हो | उसे में क्षण-मर के लिए भी अपनेसे जुदा नहीं कर सकती । 
ऐसी स्थ्रियों के पास रहने से मुझे हपे होता है । मैं उतका सत्संग चाहती हूँ 
और सदा उनके साथ रहती हूँ । इसके विपरीत अनेक गुणों से विभूषित 
होने पर भी जो स्त्री अपने पति में श्रद्धा न रखती हो, उसे में घिवकारती हूं 
और उसे अपने पाम भी नहीं फटठकने देती । 
जो स्त्रियां क्षमाक्षीर है, यानी किसीके कुछ अपराध करने पर भी 
उसे क्षमा करने को तेयार रहती हैं, उनके घरों में मेरा निवास रहता है । 
सदा सच बोलनेवाली स्त्री मुझे बहुत पसन्द है । जिस स्त्री का 
स्वभाव सरल हो, वही मुझे पा सकती है। जो स्त्री छछ, कपट और 


््‌ 


वीक 
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चाल।की से दूसरों को धोखा देती और झूठ बोलती है, उसे में धिवकारती हैं; 
उसे में कभी दर्शव भी नहीं देती । 

जो स्त्रियां पवित्र हें, शुद्धाचरणवाली है, देवता ओर बाह्मणों में 
भक्ति रखती है, पतिब्रत-धर्म का पालन करती हैं, और जो अतिथि की 
सेवा के लिए सदेव तत्पर रहती हैं, वे मुझे शीक्ष प्राप्त कर लेती हैं । 

जो जितेन्द्रिय है और अपने पति के सिवा किसी पर-पुरुष का मुख 
देखना तक सहन नहीं कर सकतीं, उनके घरों में में सदेव निवास करती 
हँ--उनका घर में कभी नहीं छोड़ती । क्योंकि, ऐसी स्त्रियां मुझे अपने 
बश में कर छेती हैं। 

इसके विरुद्ध जो स्त्री हमेशा अपने पति को बुरे छूमनेबाले काम 
करनी है, उसे तरह-तरह से तंग करती है और उसे कड़वी बातें कहती है, 
उस या वैसी अन्य स्त्रियों से में सख्त नफरत करती हूँ । 

जो अपने पति का घर छोड़कर दूसरों के घर में रहने को उत्सुक 
रहती है, और पति मौजूद होते हुए भी पर-पुरुषों से प्रेम करती हैं, वे 
स्त्रियां नरक का कीड़ा बनती हैं । में स्वप्न में भी उनके पास नहीं जाती । 

जो निर्लज्ज, लड़ाकी, कलहकारिणी, कटुभाषी या वहुभाषी हैं, हर 
विस्ीसे बातें करती हैँ, चाहे जिसके साथ झगड़ा करती हैं, जिनका 
स्वभाव ऋरींघी है, जो बात-वात में चिढ़ती हैं, स्नेहशील नहीं हैं, और 
जिनमें दया एवं उदारता का अभाव है, उन स्त्रियों को में छोड़ देती हूं । 

जो सफाई से नहीं रहतीं, बहुत सोती हैं, आलस्य में रहती हैं, बड़ों 
का कहना नहीं मानती, कोई काम करते समथ उसके नतीजे प्र नजर 
नहीं रखतीं, घर में सुव्यवस्था नहीं रखती, घर की वस्तुओं को इधर- 
उधर पटक देती हूँ, वे स्थियां मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकतीं । 


ज्क 
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आदात॑ 


पत्र "बेद-संहिता के चोभे मण्डल के अठारहवे सूत्र को पाँचवों, 
छठी ओर सातवीं ऋचायें अदिति की बनाई हुई हैं । 
यह अदिति इन्द्रदेव की माता के नाम से प्रसिद्ध हैं | इनकी कथा 
बड़ी कवितामय है। 
पुराणों में छिखा है कि आदिति भगवान कश्यप की श्री ओर 
इन्द्रादि देवताओं की माता थीं । इनकी सीत दिति के बंश में राक्षस 
पैदा हुए, जो एक समय बड़े जबरदस्त हो गये थे | जनमें से प्रह्माद के 
पोते, विरोचन के पुत्र, गाजा बलि ने विश्वज्ञित नामक थज्ञ करके 
स्वर्ग का भी राज्य-पढ प्राप्त कर लिया था। तब देवताओं को स्वर्ग 
से निकाल दिया गया ओर वे बड़ी कठियाई में पड़ गये । देवताओं 
की थह दुर्दशा देखकर देवमाता अदिति को वड़ा दुःख हुआ और 
इसके निवारण का उपाय ढूँढने के लिए उन्होंने मन-ही-मन अपने 
स्वामी का स्मरण किया। भगवान कश्यप ने कहा, पयोतज्रत का 
उद्यापत मरके विष्णु की आराधना करो। तदसुसार एकाग्र चित्त 
होकर अदिति ने उसे समाप्त किया | इसपर प्रसन्न' होकर विष्णुजी 
ने वामनावतार के रूप में इनके गर्भ से जन्म लिया ओर उपनयन 
( यज्ञोपवीत-संस्कार ) के समय भीख माँगने के किए बढि के पास 
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गये । वछ्षि प्रसिद्ध दानी था; उसने कहा, जो कुछ माँगना हो माँगो | 
बागन-झूपी भगवात ने सिर्फ़ तीन कदम ज़मीन माँगी । दानी वल्ि ने 
इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लिया | तब भगवान ने अपने बोने 
शरीर को एकदम महाविशाल बना लिया। उन्हें तीन पग धरनी 
लेनी थी। एक पण में तो उन्होंने पृथ्वी को नांप लिया, दूलरे पण में 
स्वर्ग तथा चांद-सूरज-तारों-समेत सारे आकाश को नापा, ओर तीसरे 
पग के छिए स्थान बाकी नहीं ही रहा | तब बढि बढ़ा चकित हुआ | 
बह सोचने छगा-- -'स्वर्ग ओर मृत्युछोक पर तो वामन ने कब्ज़ा कर 
लिया ओर अपने वचन की पूल के लिए अभ्री तीसरा पग बाकी ही 
है; पर अब अपने पास है ही बच्चा, भिसपर उन्हें तीसरा पग रखने 
दिया जाय ९ बह ज्ञान गया कि भगवान ने मुझे छकाया है। अतः 
विवश होकर इसने अपना मस्तक झुका दिया और कहा---“प्रभु ! 
यह मेरा सिर है, इसपर आप अपना तीखरा पग रखिए (” सथर्ण 
ओर मृत्युदोक का तो वह दान कर ही चुका था, तव उसे वहाँ खड़े 
रहने का हक़ भी क्या था ९ इसलिए वह पाताल में चछा गया और 
देवनाओं को फिर से स्वर्ग का राज्य मिल गया | 

वामदेव झ्षूपि ने एक बार अपनी माता को सताया था; इलपर 
वह अदिति और इन्द्रदेव के पास चछी आई थी। कहते हैं कि इसपर 
कुछ मन्त्र रचकर अदिति ने वामदेव को खूब फटकारा था | अदिति 
के एक श्लोक का आशय इस प्रकार है---“जछवती नदियाँ हर्पपूचचक 
कलछकल शब्द करती हुई चली जाती हैं। हे कृषि | तुम उनसे पूछो 
तो कि वे क्या कश्नी हैं ९” 


कक 
अद्वेतवाद की मूल-जननी 
चाकू 
पे ु 
यह अभृण क्रपि की कन्या थीं ) ऋग्वेद-संहिल के दसवें 
मण्डल के ९०१५ वे सूक्त के आठ मंत्र इन्होंने गे थे, जो' 

देबीसूक्त के नाम से मशहूर हैं। आज हमारे देश में जगह-जगद्ट जो 
चण्डी-पाठ होता है, पूर्वकाछ में उसकी जगह इस देवीसूक्त का ही 
प्रचार था। मार्कण्डेय पुराण के चण्डी-माहात्म्य-प्रकरण में वाकू- 
प्रणीत इन भाठ मंत्रों के भाव-विपयक विस्तृत वर्णन हैं । चण्डी- 
माहात्म्य के खाथ-साथ आज भी भारत-भर में इस वाकूदेवी का 
माहातमय गाया जाता है। संसार में अद्गेतवाद के प्रवर्तक के झूप में 
श्री शह्नराचार्य प्रसिद्ध हैं, पर वाकुदेवी ने उनके जन्म से भनेक वर्ष 
पहले ही अद्वेंतबाद के उन मूल सिद्धान्तों का प्रचार कर दिया था। 
जिस मत के आधार पर शह्डूराचार्य ब्राह्मण-धर्म को पुनर्जीवित 
कर सके, सच पूछो तो वह मत उनका अपना नहीं प्रत्युत्‌ उसकी मूल 
जननी वाकूदेवी हैं। अतः इस महत्व के रिए हम शह्डूराचार्य का जो 
सम्मान करते हैं, उसकी बहुँत-कुछ पात्र वास्तव में वाकदेवी ही हैं । 

बाकुदेवी अपने रचे हुए श्छोक में कहती हैं :--- 

“में रद, बसु सबकी आत्मारूप होकर विचरण करती हूँ । मित्र और 
वरुण, इन्द्र और अग्नि एवं अश्विनीह्यय को में ही धारण करती हूँ । सारे 


>जो+ 


भारत के स्त्री-ग्त्त 


च्ज 


जगत्‌ की में ईइवरी (अधिष्ठात्री) हैं । अनेकानेक प्राणी मुझमें समाविष्ट 
हे जीव जो कुछ सुनता है, प्राण धारण करता हैँ, अथवा आहार करता 
है, वह सब मरे ही द्वारा होता है । देवता और मनुष्य मेरी ही सेवा करते 
है । में ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हूँ । लोगों को में ख्रष्टा, 
ऋषि अथवा बृद्धिमान्‌ बना सकती हूँ । स्तोत्रों के हेषी और हिसको के 
बंध के लिए रुद्र के घनप में में ही पिरोई गई थी । भक्‍तों के उपकार के 
लिए उनके दुश्मनों से में ने ही युद्ध किया है । स्वर्ग और पृथ्वी में प्रविष्ट 
होकर में ही रही हूँ । इस भूलोंक पर आच्छादित आकाश को मेने ही 
वनाथा है । वायु जिस प्रकार स्वेच्छा-पुर्वक चलती है, अखिल विश्व को 
उत्पन्न करनेवाली में भी उप्ती प्रकार अपनी इच्छातुसार ही सब काम 
करती हूँ । जो कुछ पंदा हुआ है, वह सब मेरे अपने ही माहात्म्य से 
हुआ है । 


बुद्धि की उपासिका 





रोमशा 


खुद आवभव्य की धर्मपन्नी ओर क्ृहस्पति की पुत्री थीं। 
इन्होंने ऋग्वेद-संहिता के पहले मण्डछ के १२६ वें सूक्त | 
की साल अूचाये रची हैं। यह त्रद्यवादिनी (ह्या को मानतेवाली) थीं 
ओर जिन-जिन बातों से श्वियों की तुद्धि का विकास होता है. उसका 
वेदानुसार प्रचार करती थीं; इसीलिए रोमशा नाम से प्रसिद्ध हुई हैं । 
वेद ओर शास्त्रों की अनेक शाखायें इनके रोम ( शरीर के बाछ ) हैं, 
और जो डनका प्रचार करें बह रोमशा। इनकी वनाई हुई ऋचाओं 
का अर्थ इस प्रकार है :-- 

“जा जितेन्द्रिय उद्योगी पुरुष बुद्धि से काम लिया करते हूँ उनके 
प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करने के लिए यह प्रार्थना है। पुरुषार्थी कहते हैं 
कि बुद्धि हमें सैकड्ों खाने की चीजें देती है । पर कब देती है ? तब ही 
ने, जब कि उसे चारों ओर से जकड़ा जाय ? बृद्धि पर जो दृढ़ रहता है 
बुद्धि भी प्रिया के समान उसे ग्रहण करती है और उसके तमाम दुरा- 
चारों का नाश कर देती है ।” 

आगे चछकर बुद्धि कहती डै--“ह मनुष्य ! हे उच्चमी पुरुष ! 
मेरे निकठ-शैे-निकट आकर भरे बारे में मीमांसा कर । ऐसा विचार कभी 
मत कर कि भेरे पास विद्यारूपी धन कम है; क्योंकि में त्तो सब तरह से 
धनवाम्‌ हूँ । मेरी सम्पत्तियां अनेक हैं ।” 


€्‌ 


मंत्र-्दृष्ठा 





विश्ववारा 


से ऋुषितुल्य महिछा का जन्म अन्रि मुनि के बंश में हुआ । 
प्राचीनकालीन क्ूपियों ने विश्वरूप, विश्वप्राण, विश्वनियम्ता 
'और विश्वदेव प्रभु के ध्यान में अपने-आपको विसार कर जो 
स्तोत्र से हैं, वे बेदिक मंत्र कहलाते हैं। इन बंदिक मंत्रों को हिन्दू 
छोग लाक्षात्‌ विश्वदेवता की वाणी मानते हैं । इसीलिए इन बंदिक 
क्युषियों का नाम 'मंत्रद॒ष्टा' ( अर्थात्‌ जिन्होंने मंत्रों की रचना केवछ 
अपनी शक्ति से नहीं किन्तु भगवत्कृपा से उन्हें सुनकर या देखकर 
की हो ) रकखा गया। जिन ख््ियों ने इस अ्कार के मंत्र रखे उनमें 
विश्ववारा का नाम मुख्य है । ऋग्वेद-संहिता के पॉचर्य मण्डल के दूसरे 
अलुवाक्‌ का र८ वाँ सूत्र इनका ही रचा हुआ है। इस सूत्र को छः 
बझुचाये हैं, जो प्रत्येक एक-एक माणिक के समान हैं। 
ओो छ्ली स्वयं पाप से निवतत होकर सब जगह ख़ियां में वॉदिक 
धर्म का प्रचार करती फिरे ओर पापों को दूर करती रहे, उसे विश्व- 
बारा कहा जाता है। यह ब्रह्मयादिनी वैदिक अग्निहदोत्र ( हवन ) आदि 
शुभ कर्मा का प्रचार करती थीं। स्थय ने भी यज्ञ किया था। विश्ववारा 
ने जिस मंत्र का उपदेश किया, उसका भावार्थ इस प्रकार है।-- 
(१) प्रज्वलित अग्वि, तेज का विस्तार करके, ढठेठ आकाश तक 
अपनी ज्वाला फैलाती है। प्रातः:कारू और रात के समय आग खूब 


>चो३ 
जप 


विश्ववारा 


फल कर बहुत सुन्दर दोखती देवारचन में निमग्न वृद्ध और विदृपी 
स्त्री विश्ववारा नमस्कार द्वाय, अथवा तरह-तरह के अन्न से, विद्वानों 
का सत्कार और ह॒विष्य द्वारा होम करती हुई जा रही हैं । 

(२) अग्नि | आप समिध्यामान होने से जछ की स्वामिनी है । 
कल्याण की इच्छा से हविप्यकर्त्ता यजमान आपकी सेवा करते हैं | जिस 
यजमान के पास आप जाती हैं वह पश्ु आदि समस्त धन पा जाता है 
है अग्नि ! आपके उपयुक्त आतिथ्यसूचक हि हम आपके समक्ष प्रस्तुत 
करते हैं । जो स्त्री अग्नि में हवन करती है, यानी वेविक कर्म को विश्वास 
और श्रद्धा के साथ पूरा करती है, निश्चय ही वह सब प्रकार के ऐद्वर्य 
को प्राप्त करती हैं; क्योंकि ऐसी स्त्री का अन्तःकरण पवित्र आर मन 
स्थिर होता हैं तथा इनच्द्रियां अनकल और अधीन रहती हुई सदैव जन- 
समाज के कल्याण में ही प्रवत्त रहती हूँ । 

(३) है अग्नि | अखण्ड सौभाग्य के लिए आप बलूवती हों । आपका 
दिया हुआ धन उत्तम अर्थात्‌ दूसरों का उपकार कंरनेवबाला हो। हम 
स्त्रियों के दाम्पत्य-भाव को और दृंद कीजिए । हम स्त्रियों में दृश्मनी 
करने की इच्छा रखनेवाके कुकर्म, कुचेष्टा, लोभ आदि जो दोप है उन्हें 
दूर कीजिए । 

यह प्रार्थना सुकर्म ओर दास्पत्य-सुख के छिए है। ओर यह 
निःसन्देह है कि सकमों से ही सोभाग्य ओर सम्पत्ति प्राप्त होती है 
फिर जो क्षी अपने पति के साथ सदा धर्म-कर्म करती रहती है ओर 
सद्याचार का पालन करती है उसके साथ उसके पति का मन-मुटाव 
भी नहीं होता। इसी प्रकार कुचेष्टायें भी उसके पास नहीं फटकती । 


जेछ 
इंश्वरासिमुख 





अपाक्ा 
इक 


| गे ख्रवारा की तरह अपाद् भी अन्रि मुनि के ही वंश में 

पैदा हुई थी । सायणाचार्य ते 'शय्यार्यगत्राह्मण' के अतुसार 
इनका जो वर्णन दिया है उससे माछम होता है कि अपाद्य को कोढ़ 
की बीमारी हुई थी, मिससे यह बड़ी दुखी थीं। पति ने भी अभ्ागी 
कहकर इन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया था। पति द्वारा निकाल 
दिये जाने पर यह अपने मायके में रहने छगी थीं ओर फोढ़ से 
मुक्ति पाने के लिए इन्द्रदेब की आराधना करती थीं। फिर यह सोच 
कर कि इन को सोम से प्रेम है इसलिए सोम हारा ही उन्हें प्रसन्न 
करना चाहिए, यह एक नदी के किनारे-किनारे सोम की तछाश में चल 
दीं । बहाँ से स्नान करके वापस आ रही थीं कि सोम का भी पता 
लग गया । तब यह सोम के पत्ते चबाने छगीं; जिनको आवाओे सुन- 
कर इन्द्र वहाँ आ पहुंचे। अपाछा इस्द्रदेव को अपने घर छे गई ओर 
सोमरलस पिछाकर उन्हें प्रसन्न क्रिया। इसके बाद सोन बर माँगे। 
इन्होंने कह कि मेरे पिता का सिर केश-हीन है, उनके खेत ऊजड़ हैं, 
ओर मेरे शरीर पर भी बाल नहीं हैं; अतः तीनों को बालवाडे ओर 
हरे-भरे कर दीजिए । इन्द्र में लथास्तु' कहा ओर धनके आशीर्वाद 
से अपाला के पिता के सिर में बार आँग्रे, उसके स्वत हरे-भरे हो 
गये, ओर अपाह्य का कोढ़ भी मिठ गया। 


। अप[ला 


एक दूसरे विद्वान का कथन है कि ज्ञो कस्या अपने शरीश-झपी 
मद्दादान से किसी पुरुष का पालन न करे बहू अपाठा कहछाती हे । 
इसलिए अपाला ब्रह्मवादिनी ब्रह्मचारिणी थी । 

चाहे जो हो, पर यह बात निविवाद है कि कऋम्वेद के आठवें 
मण्डल के ६१ थे सूक्त की ? से ७ तक रचायें इन्हींकी रची हुई हें । 
इनकी प्रार्थना का सार निम्न प्रकार है :-- 

"हे सर्वास्तर्याम्ी देव ! हम कन्यायें आपको निदचयपूर्वक साक्षात्‌ 
जानता चाहती हैँ, पर आपको पहचानने में असमर्थ है  ब्रयोंकि आप 
अजय हैं । फिर भी अपने यौवन से उद्भवित सौंदर्य हमें आपको ही 
अर्पण करना सचित हैं | है सोम ! मेरे शरीर से निकले हुए सौंदर्य ! 
तू धीरे-धीरे परमदेवता ही के लिए श्रवित हो, यानी क्षीग हो ।” 

मतलब यह कि साक्षात्‌ पति को पहचान कर कन्या जेसे आत्म- 
समर्पण करती है उसी प्रकार परमेश्वर का साक्षात्‌ नहीं होता; इसलिए 
कृल्या कहती है, हे भगवान्‌ में तुम्हें पहचानना चाहती हूँ. किन्तु 
खास तौर पर पहचान नहीं सकती ।' ओर चज्ष में अेसे धीरे-धीरे 
सोमरस टपयकाया जाता है वैसे ही कल्या कहती है, कि हैं मेरें योचन- 
रूपी सोम | आज से तू भी ईश्वर के काम में छाकर धीरे-धीरे 
टपकता जा | 


११ 
बेद-प्रचारिका 





घोषा 


घो घा, सायणाचार्य के अनुसार, कुक्षिवान झुनि की कन्या थी | 
इसके चाचा का नाम दीमेश्रवा था। कोढ़ की बीमारी 
होने के कारण इसका किसीके साथ विवाह नहीं हुआ था। परख्तु 
देवताओं के चिकित्सक बंधराज अश्विनीकुमार की कृपा से भोषा का 
यह रोग दूर हो गया। तब उसका विवाह कर दिया गया। 

घोधा पिता के समान ही विद्वान ओर सुप्रसिद्ध थी। इलना ही' 
' नहों, इसने अपनी विछत्ता से अपने पिता का मुख उज्ज्वछ किया था। 
ऋग्वेद के दृश्म मण्डल के ३६ ओर ४० बे सूक्तों की शृष्टा यही हैं। 
स्वयं धबोपा' नाम भी अर्थसूचक है। ऋ्रह्मचारिणी कन्या घोषा कहलाती 
है। जो वेदों का अध्ययन कर इश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की सर्वत्र बोषणा 
को, उसका सर्वत्र प्रचार करे, उसे घोषा कहा जाता है। 

जिन दो सूक्तों का ज्ञान घोपा को हुआ था, उनमें कृमारी कन्या 
के वेदाध्ययन के समय से लेकर गृहस्थाश्म में प्रवेश करते समय तक 
के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख है। विद॒ुपी ब्रह्मचारिणी ही ये उपदेश 
अपनी बहनों को अच्छी तरह दे सकती है। इसीलिए ईश्वर ने, एक 
ब्रद्मचारिणी बिदुपी द्वारा ही इन सूक्तों का प्रचार करवाया है। इन 
पुक्तों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :--- 


दे घोषा 


“हे अश्विनीकुमार ! आपका जो रथ विचारशीछ और सुगठित है, 
जो हृविध्यमान अर्थात्‌ कर्म-परिणत ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न उद्यमी लोगों 
द्वारा आदर करने योग्य है, वह रात-दिन हमारे घर में रहे । इसके लिए 
हम उपासिकायें आदर-पूर्वक आपकी प्रार्थना करती है । जिस प्रकार हम 
पिता का नाम आवर-पुर्वक लेती हैं उसी प्रकार आपके रथ की भी 
पुकारती हैं। जो नर-तारी प्रितृ नाम की तरह समय-देव का आवर 
करते हैं, वे सदा सुखी होते है । 

हैं अध्विनीकुमार ! आय हममें मधुर अर्थात्‌ मीठे वचन बोलते की 
प्ेरण। करें । हमारे कार्थों को पुरा करें। हममें विविध प्रकार की 
बुद्धि उत्पन्न करें। हम उपासिकार्थे सच्चे और मीगे बचने, कर्म की 
पूर्णता तथा विविध प्रकार की बृद्धि--इन तीन बातों की कामता करती 
हैं; आप पूर्ण कीजिए । हमें अति-प्रशंसित धन का सोभाग्य दीजिए। 
प्रिय सोम की तरह हमें ज्ञान-विज्ञान तथा धन-सम्पन्न पुदुपों में प्रिय 
बनाइए । 

आप सब प्रकार के कपट से रहित, असहाय और अम्रमर्थ पुरुषों के 
ऐेइबर्य हैं। भूखे, दीन, अन्धे और दुब॒ले-पतले पुरुषों के आप रक्षक हैं। 
है असत्य-रहित देव ! आप ही नानः प्रकार के क्लेश एवं दुःखों से पीड़ित 
जैगियों के वैद्य हैं।... 

है अधिमीकुमार ! आपने बुद्ध व्यवत को पुन: जवान बना दिया 
_। आपने तुग्रपुत्न भज्य को समुद्र के अथाह जल में से बचा लिया था । 
है देव ! आपके ये सब कृत्य यज्ञों में बखान किये जाने योग्य हैं । 

है अध्विनीकुमार ! में आपकी इस पुरानी वीरताओं की गाथा 
जन-समाज को सुनाती हैँ। आप सबके चिकित्सक हूँ और सब जगह 
सुख पहुँचाने वाले हैं, यह बात भी में सबको बतलाती हूँ | रक्षा के लिए 
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आपकी स्तुति करती हूँ | हे असत्य-रहित ! हमे ऐसे उपाय सुआडा! कि 
हमारे शत्रु भी हमारे प्रति श्रद्धा रकखे । 

हे अश्विनीकुमार ! में आपको पुकार कर कहती हूँ, भेरी बात 
सुनिए । जिस प्रकार माता-गिता अपनी सनन्‍्ताव को शिक्षा देते हैं. उसी 
तरह आप मुझे शिक्षा दीजिए । में असहाय, बन्यु-रहित हूं; मुझमें बुक 
भी नहीं । अतः सुन्लमें किसी भी तरह की निक्ृप्ट मति उत्नन्न हो तो' 
उन्नके उत्पन्न होने के पहले ही आप उसका नाश करदें । 

आपने वुद्धावस्था को प्राप्त, ब्राह्मण-वेषधारी, कलि को फिर जवाम 
बना दिया था। इससे स्पष्ट है कि समय की गति पहचाननेवालिे आदमी 
सीची अवस्था से ऊँची अवस्था में पहुँच सकते है । 

है वेदीप्यमान ! अदित ! अदीन ! स्वाहावान्‌ ! स्तोत्रयुबल गार्म- 
हुये ! आप जिस पुरुष को पत्नी-सह्तित अग्रगामी रथवाला बाते है, 
अर्थात्‌ आपकी कृपा से जो रथ पर बेउकर पत्नी-सह्ित जागे-आगगे जाता है, 
उसे कहीं कोई पाप नहीं छगता; ने उसे कोई भय या डर शताता है । 
है अध्विनीकृमार ! आपके जिस रथ को ऋएदेवता बनाते है, जिराके 
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योग से चन्द्रलोक की कन्या उपा और सूर्य के सुन्दर पुत्र रात-द्विन उत्पण 
होते हैं, मन के वेगवाले उस रथ पर बैठकर आप मेरे पास अ ४ए । 

जिस प्रकार कुशल कारीगर रथ बनाता है उसी प्रकार आपके लिए 
में यह प्रार्थता बनाती हूँ और उसे सुन्दर एवं संस्कार-युक्‍त करती हैं । 
जिस प्रकार विवाह-काल में कन्या को वस्वाभूषण पहनाकर जंबाई के 
पास ले जाते हैं, उसी तरह में यह स्तुति अर्थात्त प्रार्थना भी जापके पास 
पहुँचाती हूँ । फिर जिस प्रकार शुभ कर्म का विस्तार करनेवाले पुत्र को 
भाता-पित्ता अच्छी तरह पालन-पोषण कर बहा करते है उसी नग्ह निश्य' 
में इस स्तोत्र को धारण करती हूँ ।” 
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ब्रह्मचारिणी कम्याओं के छिए इनकी यह प्रार्थना है :--- 

“हे नेता अध्विनीकुमार ! आपके रथ को कहां और कैसे वजमान 
यज्ञ-रूप कम में जभ्युदय के लिए बुद्धि-पूर्वक प्रतिभूषित करते हैँ ? आपका 
रथ सर्वत्र-विहारी, दीप्तिमान्‌, प्रातर्गन्ता, सर्वेत्र-व्यापक और जनता की 
दिन प्रतिद्वित धन-सम्पत्ति देनेवाला है । 

है अश्विनीकृमार ! रात्रि को आप कहां रहते हैं और दिन में कहां 
रहते है ? आप विश्राम कहां करते हैं ? हे शिश-रक्षक अश्विनीकुमार ! 
जिस प्रकार विधवा स्त्री अपने देवर की और पति-परायणा स्त्री स्वामी 
की सेवा करती है, उसी प्रकार आपको यज्ञ-भूमि में बैठाका' आपकी सेवा 
कौन करता है ? 

जिस प्रकार माता-पिता को सन्तान सुन्दर वाणी से प्रसक्ष करती 
है, उसी प्रकार है अश्विनीक्ष्य ! आपका भी प्रातःकाल ही सुन्दर स्तोत्र 
में सत्कार किया जाता हैं। आप यजमान के दोपों का ताज कंस 
करते है ? ४ 

है नायक अश्विनीकुमार ! जिस प्रकार शिकारी बड़े-बड़े भिद्दों के 
तलाश कर बृलबाते हैं, उसी प्रकार हम ब्रह्मचारिणी कन्यायें रात-दिंत 
भवित-प्रेम-झप हविष्य हरा आपका आवाहन करती हैं । है जगन्नायक ! 
्त्र कोई जापकों हो प्मय-समग्र पर आहुति देती हैँ । आप ही शुभ कम 
के पति 8; आप मनुष्य जाति के लिए अन्न उत्पन्न करनेवाले हैं 

में राज्यकम्था हूँ ओर बेद की घोषणा और वेद का सन्देश सर्वत्र 
पहुँचानेवाली स्वुति-पाठिका हूँ । भें चारों तरफ घूम-फिर कर आपकी ही 
कथा गाती हैँ । बिद्वानों मे आपके विपय में चर्चा करती हूँ। भाप रात- 
दिम मेरे पास रहें, अवश्य मेरे ही पास रहें। मेरे इत इन्द्रियकूपी घोड़ों 
से जुते हुए शरीर-झूपी रथ-सहित मनोरूप अश्ब का आप दमन करें |: 
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हैं अध्विनीकुमार ! आपकी कृपा से ऐसा हो कि जब कोई बभहय- 
वादिनी ब्रह्मचारिणी स्त्री-लक्षणों से युक्त और सौभाग्यशाली होकर 
विवाह की इच्छा करे तब उसे कमनीय, सुन्दर और युवा वर प्राप्त हो । 
वह वर कसा हो ? पुरुषार्थ करने से जिसके घर में स्नेह, माधुय॑, 
सौन्दय आदि का वास हो और गेहूं, जौ आदि विविध प्रकार के अन्न 
उत्पन्न होते हों; जिसके यहां दया, परोपकार आदि गुण नीचे बहनेवाली 
नदी की तरह वहते हों और जो रोगादि से रहित हो । स्त्री को पूर्ण 
यौवबनबाला सर्वगुण-सम्पन्न बर प्राप्त हो ।” 

सके बाद के युक्त में बर के शुणों का इस प्रकार वर्णन हैः-- 

“जो मनृप्य स्त्री की प्राण-रक्षा के लिए शक्ति-भर प्रयत्न करे, स्त्रियों 
की यज्ञ-कार्स में नियुक्त करे, अपनी लम्बी भुजाओं से प्रिया का आलिगन 
करें, सुन्दर सत्ता उत्पन्न कर पितृ-यज्ञ में संकम्त करे, ऐसे पति का 
आलिगन करने से स्त्रियां सुख्र पाती हैं । इसलिए है सोमदेव ! ऐसे 
गुणवाला बर ब्रह्मचारिणी को प्राप्त हो । 

है अश्विनीकुमार ! बवती के घर में यवा के निवास करने से, 
अर्थात युवा स्वामी और युवती स्त्री के परस्पर सहवास से, जो सुख 
मिलता है उस सुख के विषय में ब्रह्मचारिणी कन्यायें कुछ नहीं जानती । 
आप देसे वह विषय समझाइए; क्योंकि अब हम स्त्री पर प्रेम रखनेवालि, 
यलवान्‌ और वीर्यवान्‌ पत्ति के ही घर जाते की इच्छा करती है । 

है अन्न-सम्पन्त, धन-सम्पन्न, अश्विनीकुमार ! आपको सुबद्धि प्राप्त हो; 
अर्थात्‌ आप हमारे प्रति उत्तम वृद्धि रखनेवाले बनें । आप हमारे मनोरथ' 
पूर्ण करें ओर आप दोनों हमारे रक्षक हों। आप स्वेहाधिपतति हैं, ऐसा 
कीजिए कि हम ब्रह्मचारिणी प्रिया बनकर पति के घर जावें। 

स्तुति-पाठ और तियम-ब्रत का पालन करतेवाली ब्रह्मचारिणी के 
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ऊपर आप प्रसन्न हों। हम पति के घर में धन-बछ और जन-बल स्थापित 
करें; स्त्रियां जिस घाट पर पानी पीती हैं उसे सुविधाजनक करें; और 
पत्ति के रास्ते में कोई दुष्ट विचारबाली हों तो उनका नाश करें। 

है दर्शनीय ! हे शुभस्पते ! हे अश्विनीकुमार ! आप आज कहां हैं 
और किस जनता में आमोद कर रहे हैं ? कैसा पुरुष आपको नियत 
करता हैँ और कंसे ब्राह्मण एवं यजमान के घर आप जाते हैं ?” 

इस प्रकार के सरछ पर सुन्दर भावयुक्त स्तोत्रों में घोषा ने सुमृत 
( सत्य ) बाणी, शुभ कर्म, प्रचार-बुद्धि ओर सोम की तरह पति के 
प्रेम के छिए प्रार्थना की है । शुभ कर्म करने की श्वी ज्ञाति में बहुत 
अधिक शक्ति है। धर्मानुप्ठान, देया, आस्तिकता, अक्ररता तथा मनिम्म- 
बर्म-परायणता आदि गुणों से ख््ियाँ परिपूर्ण होती हैं | श्ली को अधिक 
, बुद्धि की आवश्यकता इसलिए होती है कि पुरुष का सम्बन्ध केवल 
एक ही छुटुम्ब से होता है, पर स्री का सम्बन्ध दो कुठुम्बों के साथ 
होता है । गृह-शांसन, पति की गैरद्ाज्ञिरी में जीबन-निर्वाह और वुष्ट 
पुरुषों से अपनी रक्षा करने के छिए भी श्लियों को अधिक बुद्धि की 
आवश्यकता रहती है । धनवान पुरुष घंन-वेभव के मद में ख्ियां 
का निशादर करते हैं। एक श्षी के रहते अनेक छियाँ व्याहते हैं, 
अनेक पर-ख्त्रियों के सोथ व्यभिचार करते हैं; इसलिए ख्लियों के छिए 
यह प्रार्थना स्वाभाविक है, कि “यज्ञ के सोम का कोई निरादर नहीं 
कर्ता, बरन्‌ सत्र उसकी इच्छा करते हैँ, उसी तरह हम भी भपसे 
पति को प्रिय हां; ओर जिस तरह सोम-रस पीने के बाद फिर किसी 
वस्तु की इच्छा नहीं रहती, उसी तरह हमसे विवाह करने के बाद 
हमारे पति दूसरी किसी खली की इच्छा न करें।' 
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ब्लुक्षवादिनो रोमशा की तरह शश्रत्ती भी वेद की एक ऋचा 
की क्पिका हैं। कहते हैं. कि यह अक्िरा क्रूपि को कन्या 
ओर आसह्ठ राजा की पन्नी थीं। ऋग्वेद के आठबं मण्डछ के पहले 
पृक्त की १४ वीं क्रूचा इनकी रची हुई है। रोमशा की भाँति शश्रती 
भी बुद्धि का ही नाम है। जो जीवात्मा के साथ चिरकाछ तक क़ायम 
गले उस बुद्धि को शख्रत्ती कहते हैं । शश्वती पति से कहती है :-- 
“स्वामिन्‌ | आप सुशोभित भोजन अपने पास रखते हैँ । भोजन का 
टुकड़ा आपके आगे पड़ा दीखता है। यह भोजन स्थिर है, इसका क्षय कभी 
नहीं होता । यह बड्ा विस्तीर्ण और ईश्वर की ओर झुका हुआ है, इससे 
आपके पास वहुत-सा भोजन दिखाई दे रहा है ।' 
इस ऋचा की टोंका करते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि आत्मा 
को सम्बोधन करके यह क्रूचा छिखो गई है। आत्मा के सामने अनेक 
मोजन हैं । आत्मा के पास विविध प्रकार के अक्षय भोजन न होते, 
तो भला पुरुष आत्म-रत, आत्म-क्रीड़, केसे बनता ? और आत्मा से 
विविध पदार्थ लेकर ही तो बुद्धि ज्ञान का' प्रसार करती है। ऋूषिका 
शश्वती इस इंष्टान्त के द्वारा झान-प्रचार करती थी। बुद्धि से ही 
आत्मा की शोभा है, बुद्धि में विकार होने से आत्मा मछिन होझाती 


६ शश्वती 


| 


है; शुद्धि जितनी पविश्न होगी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध ओर पवित्र 
रहेगी | जिस प्रकार आत्मा के बगैर बुद्धि नहीं ओर वृद्धि के बिना 
आत्मा नहीं, उसी प्रकार पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध भी होना 
चाहिए। खली की शोभा पति ओर पति की शोभा ख्री है । बुद्धि ओर 
आत्मा में जेसत कोई भेद नहीं, दोनों वास्तव में एक ही हैं, बैंसे ही पति- 
पत्नी को भी अभेदमार्गी होकर संसार में रहना चाहिए | अपना पत्ति 
चाहे जैसा निर्धन हो, तो भी पत्नी को तो यही भाव रखना चाहिए कि 
इसके पास अदूट धन है, तरह-तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ उसके 
सामने पड़े हुए हैं । ऐसा ही गृढ़ उपदेश इस शूचा में भरा हुआ है 
और बद्गवादिनी शश्वती का ख्ल्ियों को यही उपदेश है। 


३३ 


विवाह-मंत्र-अचो रिका 





ए्‌ः [६ पल ७] 
सूर्या ब्रह्मवादिनी 
वि बाह-सम्बन्धी मंत्रों का प्रचार इसी देवी ने किया है। 
कूग्बद के दसवें मण्डछ के ८५ वें समस्त सूक्त को 
क्रूपिका यही हैं । यह सूक्त विवाइ-सम्बन्धी है जिसमें ४७ क्रूचवारये 
हैं। शुरू की छुछ ऋूचाओं में, चन्द्रमा के साथ सूर्भपुत्री सूर्या के 
विवाह का वर्णन है; जिससे इस सूक्त का प्रचार करनेवाढी देवी का 
नाम सावित्री सूर्या है। आकाश में दीखनेवाले चन्द्रमा में अपना 
ख़ुद का प्रकाश नहीं होता, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित 
होता है । प्रथ्वी की छाया के अचुसार ही प्रथ्वी-वासी मलुप्यों को 
चन्द्रमा घटता-बढ़ता दीखा करता दे। वास्तव में देखा जाय तो, न 
तो वह घटता है ओर न बढ़ता है। चन्द्रमा में जो प्रभा पड़ती है 
बही सूर्या के साथ चन्द्रमा का विवाह है। यह वर्णन अछक्षारपूर्ण भाषा 
में है। इसका उदेश्य यह बताना है कि संसार परस्पर-सहायक है । 
अर्थात जिस प्रकार सूर्य की प्रभा-झपी कन्या को प्राप्त करके चन्द्रमा 
सुशोमित होता है ओर जब सूर्य की प्रभो उसपर न पड़ रही हो तो. 
महामछीन दीखता है, वैसे ही क्ली के बिना पुरुष शोमा नहीं पाता 
ओर पन्नी-रहित पुरुष बड़ा मीन दो जाता है। जो पुरुष अपनी 
धर्मपत्नी के साथ जीवन-यापन करता है, वह चन्द्रमा की भांति शुद्ध 


८९ ' सर्या ब्रद्मबादिनी 


ओर उज्ज्वछ रहकर दूसरों के छिए भी उपयोगी होता है। फिर 
दिन का स्वामी सूर्य है ओर रात का चन्द्रमा । इन दोनों का दर्जा 
बराबर है, इसकिए ख्ी-पुरुष दोनों का दर्जा समानता का है| इनके 
सूक्त की कुछ ऋ्रचाओं का आवार्थ इस प्रकार हैः-- - 

चन्द्रमा को विवाह करने को इच्छा हुई । दोनों अश्विनीकृमार भी 
बर बने | जब सूर्या को भी विवाह की इच्छा हुई तो सूर्य देवता ले 
अपने मन से ही उसे चंद्रमा को समर्पित कर दिया । 

यह वर्णन अल्क्वारपूर्ण है । भावार्थ यह है कि मानों सूर्या के विवाह 
में चन्द्रमा के साथ प्रथ्वी पर के सब देवता तो सम्मिलित हुए पर 
बसका विवाह चन्द्रमा के साथ हुआ | इसका मसलव यह भी हे कि 
बर जब सोम की तरह विवाह की इन्छा करने छगे तभी असका 
विवाह होना चाहिए इस ऋचा में वाल-विवाह का निपैध है । इसके 
अनुसार तो कन्या भी विवाह की इच्छुक अथवा परिपक्क उम्त की 
होनी चाहिए । 

सूर्या जब विदा होकर पति के घर चली तब उसके बैठने का रथ 
मन के वेग के समान तेज था। रथ पर सुन्दर चंबोबा था और दो 
सफेद बैल जुते हुए थे । 

इसका मतझूब यह कि वर-कन्या को उपयुक्त सबारी में बैठा कर 
आदर-सत्कार के साथ ले जाना चाहिए | 

गाय, सोता, वस्त्र आदि वे सब पदार्थ भी सूर्या के साथ गये, जो 
विवाह के झमय उसके पिता ने लग्नदान में दिये थे । 

हे सूर्या ! तू रथ पर चढ़ | यह रथ किशुक और साल की सुन्दर 
लूकड़ियों का बना हुआ है और इसके ऊपर सुन्दर चन्द्ोवा तना है । 
बहू बिछकुल साफ, सोने के साज का, सुगठित और मजबूत बना हुआ 


भारत के स्त्री-रत्त प्र 


है है भूर्या |! चब्वलोंक में जाक्रर तू उसे सुखरूप बनाना. और दान की 
न सब चीजों को अपनी ससुराल ले जाता । ह 
. है बहू ! इस पति-गृह में ऐसी चीजों की वृद्धि हो कि जो प्रजा को 

ओर धाथ ही वुझे भी प्रिय हों । इस घर में ग्ृहस्वामित्री बसने के लिए 
तू जाग्रत हो । इस पति के साथ अपने शरीर का संसर्ग कर और जानने 
व पहचानने के योग्य परमात्मा को ध्यान में रखते हुए दोनों जने बुद्धा- 
वस्था तक मिलते और बातचीत करते रहो | है वह ! तू मैले कपड़ों को 
फंक दे; अर्थात्‌ मेले-कुचैले कपड़े हगिज मत पहन । बेद पढनेवाले पुरुषों 
को दान दे । ॥$ 

गन्‍्दें रहने से, गज्दे कपड़े पहनने से, गोज़ स्तान न करने से 
ओर आहतस्य में रहने से तरह-तरह के रोग हो जाते हैं। फिर मैले- 
कुर्व॑ठेपन से होनेवारे रोगों से शरीर कुझप हो जाता है भर शरीर की 
कान्ति भी नष्ट हो जाती है; ओर जो पति ऐसी पल्नी के बस्ध पहनता है 
उसका शरीर भी शोभाहीन ओर रोगी हो जाता है। इस प्रकार ख्ी 
की मछीनता न केवछ सखी तक ही परिमित रहती है बल्कि उसके द्वारा 
पति में भी पहुँच जाती है। इसलिए वेद का कथन है कि पति का 
कव्याण चाहनेवाछी स्री को स्वच्छ रहना चाहिए । 

हैं बहू ! सीभाग्य के लिए ही में तेरा पाणिग्रहण करता हूँ । पत्ति- 
रूप मेरे साथ ही तू वृद्ध बनना । 

हैं परमात्मा ! आप इस बहू को सुपुत्रवती और सौभाग्यवती बनावें । 
इसके गर्भ से दस पुत्र पैदा करें और ग्यारहवें पति को बताये रखें । हे 
बहू ! तू अपने अच्छे बर्ताव से सथुराल पर अपना प्रभुत्व जमा, सास 
को सेवा से वश्ष में कर, तन्‍्दों पर राज्य कर और देवरों पर महारामी 
की तरह शासन कर | 


१५७ 
३) है 
कम-काण्ड-प्रचारिका 


जुह् ब्रह्मवादिनी 
क्र वेद के दसवें मण्डल के १०६ वें सूक्त को ऋषिका जुहू 
तामक एक स्त्री है। एक त्रह्मक्ञानी क्रूषि की पत्नी होने 
के कारण यह ब्रह्मजाया कहाती थीं। नः-गारियों में यह बँदिक 
कर्म-काण्ड का प्रचार करती थीं; इससे इन्हें जुद पद प्राप्त हुआ था । 
इन्होंने जिस सूक्त का उपदेश किया है, उश्चका सार यह है कि भूत 
पर मुष्य-जाति एक महान कोतुकशाढी ओर ईश्वर की अद्भुत 
महिमा प्रकट करमेवाली हैं । जो मजुप्य-जाति ईश्वर को मानती है 
वही किसी दिन ईश्वर को छोड़ बैंठती है ओर धर्म-कर्म को भूछ 
जाती है । अब-जब ऐसा समय आ पहुँचे तो देश-बिदेश के बड़े-बड़े 
विद्वनों और पण्डितों को एकत्र होकर सब पक्षों की बातें सुनकर 
सबाई का निर्णय करना चाहिए । अब ज़रा सूक्त के शब्द देखिए/-- 
“जब-जब ब्रह्मवेत्ता पुरुषों में किल्मिष अर्थात्‌ कर्मत्याग-हूपी पाप 
पैदा हों तब-तब देश के प्रसिद्ध व खास-खास आदमी और आप्तजन 
तथा ज्ञान-विज्ञान में प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियां एकत्र हों और इस बात का 
निर्णय करें कि वास्तव में क्या सत्र है और क्‍या झूठ ।” 
निर्णय करनेवाले कैसे होने चाहिएँ, इस विपय में यह कहती हैं :-- 
'पृबद्या में निपुण, विचारशीछ, देश, काल व पात्र के ज्ञाता, दूरवर्शी, 
खूब अनुभवी, तठस्थ, धर्म-परायण, ईइवर से डरनेवाले, फिर जो कूप- 
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माइक्र न हों, जल की नाई ठण्डे और पीड़ित हृदय को शान्त करनेवाले, 
बायू की तरह सबका हाल जाननेवाले, खूब तेजस्वी, तपस्या से उम्र 
बने हुए थात्री अन्याय के सख्त दृश्मन, और अपने विचारों से सुख पेदा 
करें, ऐसे गुणवान पुरुष. और विदुपी देवियां इकदठे होकर विचार 
करें|” 

इस प्रकार अब वबेंदिक क्रियाये नठ्ठ होने छगें तब उनकी पुना- 
स्थापना के लिए राजा को वच्या-क्या करना चाहिए, इन सब बातों 
का अलझ्गार॒पूर्ण भाषा में जुड़ ने वर्णन किया है | 


हर 


दान-प्रतिपादिक 


डे 


दक्षिणा ब्रह्मयवादिनी 


गेंद के दसवें मण्डछ के १०७ वें सृक्त की ऋृषिका 
& व्रह्यवादिनी दक्षिणा थीं। यह दान का प्रचार करती थीं; 
इससे खुद भी उसी दक्षिणा नाम से मशहूर होगई हैं । वेदों के आधार 
पर यह उपदेश करती थीं, कि-- 

"हे नारियों ! ईवबर ने तुम्हें कितवी चीजें प्रदान की हैं ! प्रकादा 
और गरमी सूर्य प्रदात कर रहा हैं। चन्द्रमा तुम्हारी आंखों को बौसा 
आल्हादित कर रहा है। वायु प्रति क्षण जीवन-दान देकर तुमपर असीम 
उपकार कर रहा हूँ । पक्षी अपने मधुर स्वर से तुम्हारे कानों को तृप्त 
करने का कितवा प्रयत्त कर रहे हैं ! तरह-तरह के फूल तुम्हें मीठी-मीठी 
सुगन्ध पहुँचा रहे हैं । ये फलवाले वृक्ष तुम्हें फल देते बबत वया तुमसे 
उनके दाम मांगते है ? शीतछ जल वाली ये नदियां जल देते वक्‍त कया 
तुमसे किसी बदले की जाशा रखती हे ? 

है मेरे प्यारे धनवात्‌ भाश्यो |! परमपिता ने सबको एक-दूसरे का 
सहायक बनाया है। अगर सूर्य की मदव' न मिले तो पृथ्वी भछा नाना 
प्रकार के पदार्थ उत्पन्न कर सकती है ? इसी प्रकार सूनात्मा परमात्मा 
की कल्पनातीत शवित के बगेर सूर्य, चंद्र, वायु, नक्षत्र, पृथ्वी इत्यादि भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते । फ़िर जरा सोचो तो, यह जीव कितने 
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दित का है ? लक्ष्मी सदा किसीके साथ नहीं रही । भला ऐसा कौन है 
जिसे दूसरे की सहायता की अपेक्षा कभी न हुई हो ? तुम्हारा कोई पह्ोसी 
भूखों मर जाय, तुम उसकी ओर ध्यान भी न दो और निश्चिन्तता के 
साथ सोते रहो; यह क्‍या तुम्हारे योग्य है ? अपने पुरुषार्थ से कमाये 
हुए धन को तुम्हें फालतू बातों में खर्च न कर देना चाहिए; जो दान के 
योग्य हो, उसे दान जरूर दो | हे मनुष्यों ! तुम्हारा दान मिःस्वार्थ 
होना चाहिए ।” 

अब इनकी रचनाओं का अर्थ देखिए :-- 

जीवों के कल्याण के लिए सूर्य का यह महत्तेज उत्रकर आरहा है । 
अन्धकार से सब जीवों की मुक्ति होगई । जगत्पाहुक की किरणों के द्वारा 
सर्वत्र यह महाज्योति फैछ गई है । 

इससे दक्षिणा के विस्तार वाल्य मार्ग सूचित होता है। भावाथथे 
यह है कि जिस प्रकार प्राणियों के कल्याण के लिए प्रथ्वी पर सूर्य 
का मदतेज् फँल रहा है उसी प्रकार उदार पुष्षों के धन-रूपी तेज 
का सर्वत्र विस्तार हो । जिस प्रकार सूरज की रोशनी से सब जीव 
अन्धरे से मुक्त हो जाते हैँ उसी प्रकार धनवान छोगों के धन से 
छ्लुधा-हपी अन्धकार में पड़े हुए गरीब छोगों की मुक्ति हो। जिश 
प्रकार सूरज की किरण सूर्य की महाज्योति को सब जगह फैछा रही 
हैं उसी प्रकार धनवानों के धन को उनके बन्धु-बान्धवों तथा नोकरों 
को सत्पात्रों में फिछाना चाहिए। ईश्वर ने हमें सूरज का तेज प्रदान 
किया है, वह सूचित कर रहा है कि हरेक आदमी को कुछ-न-कुछ 
दान अवश्य करना चाहिए। सूर्थ का तेज यहाँ सिर्फ उदाहरण के 
तौर पर है। वास्तव में देखा जाय तो ईश्वर की रची हुई सब चीज़ें 
उसकी तरफ से हमें मिला हुआ दान ही है । 
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दाता को सब जगह हर कोई बुलाता है। सब जगह वह मुख्य रहता 
है | दक्षिणावान्‌ (दाता) गांव का नायक बनकर सबके आगे-आगे चलता 
है । मनुष्यो ! जो मनृष्य दान का रास्ता खोलता है मैं तो उसे ही नृपति 
मानती हूँ । 

ऋषि और ब्रह्मा भी उसे ही कहते है । उरो ही यज्ञनेता, सामगायक 
और विविध स्तोन्नों का शासक कहते हैं । जो आदमी दान से अनाथों की 
आराधना करता है वह अग्नि के तीनों रूपों ( आव्हनीय, गाहुपत्य और 
दक्षिणा ) को पहुचानता है । 


कक 
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तपती 

झुह बिदुपी सूर्यदव की पुत्री ओर सावित्री की छोटी बहन 

थी | तपती एक तपःपरायण श्री थी, इससे तीनों छोकों में 
इसकी प्रशंसा फल रही थी | सूर्यदेव का दूसरा नाम तपनदेंव हैं। तपन- 
देव जैसे झूपबान थे बेस ही उनकी कन्या भी अपूर्व रूपबती थी । इस 
शमय में देवकम्या, अस्ुरकन्या, यज्ञकन्या, गम्वर्वक्या अथवा अन्य 
कोई भी कम्या तपती जेसी खूबसूरत न थी। तपती की दोनों आँखें 
विशाल थीं | उसके अन्भ-प्रत्यड़, शरीर का प्रत्येक अबयब, कोमल 
ओर सम्पूर्ण थे। सूर्यदेव इस अतिशय सुन्दरी, साध्वी और सदा- 
चारी कन्या के अनुरूप सुन्दर, गुणी, शीरवान ओर बिह्वान्‌ वर की 
तलाश करने छगे; परन्तु उन्हें कोई उपयुक्त वर दिखाई नहीं दिया । 
धीरे-धीरे कन्या पूर्ण योवन को प्राप्त होने छगी। यह देख सूर्यदेव को 
उसके लिए चिन्ता हुईं। उन्होंने अनेक बरों को देखा, पर उनको 
कोई पसन्द न आया | इन्हीं. दिलों ऋक्ष-पुत्र कुरुक्षेत्र राजा सम्बश्ण 
सूे की आराधना कर रहे थे। निरभिमानी पोरवनन्दन सम्बरण 
स्वाव करके स्वच्छ हो एकाग्रचित्त से सूर्य की आराधना करते भरे; 
तपस्या, उपवास, ब्रत, नियम तथा अर्ध्य हारा वह रात-दिन सूर्यदेब 
की भक्ति ओर आराघना में छीत रहते थे । राजा सम्बरण को इतना 
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कृतज्ञ, धर्म ओर अप्रतिम रूपवान देखकर सूर्थदेव ने सोचा कि 
तपती के थोग्य कोई बर है. तो यह राजा सम्बरण ही है। मन-ही- 
ग्रन उन्होंने सम्बरण के साथ तपती का विवाह करने का संकल्प 
कर लिया । 

दिवाकर सूर्य जेसे अपने प्रकाश से तमाम आसमान को प्रकाशित 
करता है वैसे ही प्रथ्वी पर चारों ओर राजा सम्बरण के गुणों का 
प्रभाव फ़ैछ रहा था । जिस प्रकार सूर्य के निकछते ही ब्राह्मण छोग 
उजश्की उपासना करते हैं बसे ही त्राह्मण, क्षत्रिय आदि प्रजाजन राजा 
सम्बरण की उपासना करते थे । अपने पराक्रम ओर सोजस्य से इस 
शाजा ने दूसरे कई राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था। 
ऐसे सदगुणी पुरुष के साथ अपनी प्रिय और सदगुणी कन्या का 
विवाह करने का सूर्यदेव ने निश्चय कर लिया | 

एक दिन ऐसा संगरोग हुआ कि महापराक्रमी राजा सम्बश्ण 
शिकार के लिए पहाड़ के निकटवर्ती एक जंगल में गये थे । वहां 
शिकार के पीछे-पीछे दोड़ते हुए भूख-प्यास दो घवराकर उनके 
निमपम घोड़े ने प्राण त्याग दिये । तब राजा उदास होकर एक वृक्ष के 
नीचे जा बठे । इतने में उनकी नज़र एक विशाछ, नयनोंवाछी सुन्दरी 
पर गई। सुनसान जंगल में परम-सुन्दरी कन्या को अकेली देखकर 
शाजा एकटक उसकी ओर निहारने को | सुन्दरी का तेज अग्नि की 
ज्योति के समान था ओर छावण्य चन्द्रमा के समान। मुखपर 
प्रसन्नता छारही थी। पहाड़ पर खड़ी हुईं वह ऐसी माद्म होती थी, 
मानों कोई दिव्य मूर्ति हो ।, धीरे-धीरे वह आगे बढ़े ओर सुन्दरी 
कन्या को सम्बोधन करके कहने छो-- “हे सुल्दरी | इस निर्मन वन 
में तू अकेछी क्यों घूमती है ९ तू सर्वाह्ल-सुन्दर है; फिर तेरे शरीर 
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पर कीमती गइने-कपड़े भी हैं। तू देवकन्या है या राक्षसकन्या, 
यक्षकस्या है या नागकन्या, गन्धर्वकन्या है या मानवकन्या, अथवा 
कोन है, यह मेरी समझ में नहीं आरहा। हे सुन्दरी | मेंने अपने 
जीवन भर में जितनी द्लियां देखी अथवा सुनी हैं. उनमें से एक भी 
ऐसी नहीं जो सुन्दरता में तेरी बराबरी कर सके। हे स्वाश्बदने ! 
पद्म-पछाश ( कमल-पत्र ) जेसा सुशोभित ओर चन्द्रमा से भी बढ़कर 
तेरा सुन्दर मुख देखकर कामदेव की पीड़ा मुझे सता रही है ।” 

कामातुर राजा सम्बरण के मुँह से वारम्बार ऐसी स्नेह ओर 
प्रशंसा की बानें सुनकर, सुन्दरी कन्या एकदम ऐसी अल्तर््यान होगई 
जैसे बादलों में विजली गायब हो जाती है। यह सुन्दरी ओर कोई 
नहीं सूर्यदेव की कन्या तपली ही थी। उसके एक्राएक गायब हो जाने 
पर राजा पागछ की तरह चारों ओर उसे ढूँढने छगा भोर बहुत देर 
तक हूँढते फिशने पर भी जब सुन्दरी का पता न छगा तो एक जगह 
बैठकर खूब विछाप करने छूगा | यहाँ तक कि विछाप करते-करते 
बह बेहोश हो गया। 

राजा जब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तो कमछ-नथनी 
तपती फिर से अवतीर्ण हो गई ओर कामातुर राजा को दर्शन दे, 
हँसती हुई, मीठे शब्दों में कहने छगी--“राजन। उठो | भगवान्‌ 
तुम्हारा मड़लछ करें। तुम प्रथ्वी के प्रसिद्ध भूषति हो, तुम्हें इस प्रकार 
एकाएक भोह के बश नहीं हो जाना चाहिए ।” 

तपती की मीठी बातों ओर स्नेहयुक्त शुश्रपा से राजा की बेहोशी 
दूर हो गई ओर वह सुन्दरी की तरफ़ देखने छगा | कुछ देश तक तो 
चुपचाप वह उसके सोन्‍्दर्यहूपी सुधा का पान करता रहा। फिर 
बोल्ा--“हे कोमछाज्ली | काम के वश होकर हर घड़ी में तेरा ही 
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भजन कर रहा हूँ । कृपा करके तू मेरी इच्छा को पू् कर। 
क्योंकि तेरे बगैर मेरा प्राण ही निकछा जाता है। तेरे छिए कामदेव 
मुझे सता रहा है; ओर अन्य किसी प्रकार से उसका शास्त होना 
सम्भव नहीं। हे प्रफुल्नचित्त सुन्दरी | काम-रूपी सर्प मुझे इछ् मार 
रहा है | हें सुमुखी | इस भुजक्ल के हलाहल ज़हर से मेरी रक्षा कर । 
अब मेरा जीघ्रन तेरे ही हाथों म॑ है। तेरे बिना मेरा जीते रहना 
सम्भव नहीं। कामदेव मुझे बेहद सता रहा है । तू मुमपर कृपा कर । 
में तेरा भक्त हैँ, इसलिए तुझे मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए । 
तुमे तो मेरे साथ नेह-बन्धन जोड़ कर मुझे जीवन-दान देना ही 
चाहिए; क्योंकि तुझे देखते ही मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आया है ओर 
बह मेरे अन्तःकरण को बड़ा चंचछ कर रहा है। है कल्याणी ! तेरा 
सौन्दर्य देखने के बाद तीनों छोकों की अन्य किसी श्लो की वरफ़ 
भाँकने की भी अब मुझे इच्छा नहीं रही | में तो अब तेरी ही शरण 
हूँ। तू प्रसन्न होकर शरण आये हुए भक्त को सल्तुष्टठ कर। जबसे 
मैंने तुके देखा है. तभीसे अपने तीखे बाणों से कामदेव मेरे हृदय को 
बेध रहा है | कामाप्रि से मेरा शरीर जछ रहा है। अपने प्रेम-रूपी 
जछ से तू इस अग्नि को शान्त कर | कामदेव मुझे जो असट्य वेदना 
पहुँचा रहा है, अपने आत्म-दान ढ्वारा उस वबेदुना को यूँ मिटा दे। 
हे सुन्दरी | तू मुमसे गन्धर्व-विवाह कर; क्योंकि तमाम विवाहों में 
गन्धर्व-विवाह ही सबसे श्रेष्ठ है ।” 

तपती ने जवाब दिया--“राजन्‌ | मेरे पिता मोजूद हैं। अतः 
अगर मुमपर तुम्हारा प्रेम है, तो उनसे इसके किए कहिए। हे नरेश्वर ! 
जैसे मेंने तुम्हारा मन हरण किया है वैंसे ही तुमने भी दर्शन मात्र से 
मेरा हृदय आकर्षित कर छिया है। हे नृपोत्तम | छियाँ खुदमुख्त्यार 
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नहीं | अपने शरीर पर अपना अधिकार न होने के कारण ही में 
तुम्हारे सामने न आई थी; नहीं तो जिनकी कुलीनता तमाम दुनिया में 
प्रशहर है, ऐसे प्रजावत्सछ राजा से विचाह करने की इच्छा मछा 
कोन स्त्री न करेगी ? अतः उपयुक्त समय देखकर, मेरे पिता आदित्य 
को तपस्या, पूजा तथा यम-वियमादि से प्रसन्न करके, तुम उनसे सेरे 
लिए कहो । अगर मेरे पिता तुम्हें मेशा कन्यादान करने को राजी हो 
जायें, तो में सदैव तुम्हारे अधीन रहूँगी | हे क्षत्रियवर । मेश नाम 
तपती है। में तमाम स्रष्टि को प्रकाशित करनेवाले सूर्य की पुत्री और 
साविन्नी की छोटी बहन हैं ।” 

इतना कहकर तपली तुरन्त ही वहाँ से चछी गई | राजा सम्बरण 
किर ज़मीन पर गिर पढ़े । शिकार खेलने को आये हुए राजा को 
इस प्रकार जब बहुत देर हो गई तो उनके साथी छोग उन्हें ढूँढते हुए 
इस सुनसान जंगल में आये । यहाँ उन्होंने ऐरावत हाथी के समान 
राजा को ज़मीन पर पड़ा देखा । यह देखकर राजा के सब डिलेषी 
चिन्ता में पड़ गये; पर किसी प्रकार हृदय को शान्‍्त कर, अनेक 
उपचारों द्वारा, उन्होंने कामातुर राजा की बेहोशी दृए की ओर ज़मीन 
पर से उन्हें उठाया। राजा का मंत्री बड़ा बढ, विद्वाय, अनुभवी ओर 
स्वामी-भक्त था। मीठे शब्दों में वह राजा को तसह्ली देते हुए बोला--- 
“हे पुर्पसिह । तुम्हारा कल्याण हो । तुम किसी बात से मत घबराओ ।” 
ग्ण-क्षेत्र में अनेक शत्रुओं का संद्वार कर डालनेवाले राजा को इस 
प्रकार ज्षमीन पर पड़ा देखकर मंत्री ने समझा कि यह भूख-प्यास से 
पीड़ित होंगे। अतः खुशबृदार ठ०डा पाती उसने राजा के सिर पर 
डाला | इससे राजा को कुछ चेत हुआ। इसके बाद मंत्री के अछावा 
ओर सबको राजा ने वहाँ से हटा दिया । 
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राजा की आज्ञा पाकर तमाम सेना वहाँ से चली गई । तब राजा 
पुनः उस पहाड़ पर चढ़े ओर नहा-धोकर, शुद्धता के साथ, हांथ जोड़े 
हुए खड़े रहकर सूर्यदेव की आराधना करने छगे। साथ ही, इस समय, 
उन्होंने बसिष्ठ मुनि का भी स्मरण किया | जब राजा की बारह दिन 
ओर रात बराबर इसी तरह एक जगह खड़े हुए हो गये, तो वसिष्ठ 
मुनि ने अपने योगबछ से जान लिया कि राजा तपती पर मोहिब हो 
गया है ओर कामबाण से उसका हृदय बिधा जा रहा है। अतः उन्होंने 
प्रेमपूर्वक बातें करके राजा को घीरज बंधाया ओर तपती को प्राप् 
कराने का वादा किया । 

शा से विदा होकर तपस्वी बसिष्ठ मुनि सूर्य भगवान से मिलने 
के लिए आकाश में गये ओर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर 
व्रेमपूर्वक बोले--“में वसिष्ठ हैं।” महातेजस्वी सूर्य मे कहा---/हि महर्षि । 
आपका आगमन शुभ हो | कहिए, आपको क्या चाहिए 0 हे महात्मा 
आप मुभसे जो कुछ माँगेंगे, वह चाहे जितना दुश्तर हो तो भी, 
आपको ज़रूर दूँगा । में आपकी इछा की पूर्ति अवश्य कहँगा।” 
इसपर वसिध्नत्ी ने प्रणाम करके कह्य--“हे सूर्य! आपके सावित्री 
से छोटी तपतती नामक जो कन्या है, में राजा सम्बरण के साथ उसका 
विवाह कर देने के छिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह राजा बड़ा 
कीर्तिशाली, धर्म को जाननेवाछा और उदार-हृदय है । मेरे विचार में 
तो आपकी कन्या के छिए इससे बढ़कर योग्य बर ओर कोई नहीं 
मिल सकता ।” सूर्यदेव ने क्षपि की बात मानछी ओर राजा सस्वरण 
के साथ तपती का विवाह कर देने को राज़ी हो गये | आदर के साथ 
मुनि से बोले--“हे मुनि | राजा सम्बरण भूपतियों में सर्वश्रेष्ठ है, लो 
तपती भी छ्ियों में सबसे श्रेष्ठ है; अतः इन दोनों ओेष्ठ पात्र-पात्नी 
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का संयोग होने से बढ़कर खुशी की बात ओर ब्या हो सकती है ९” 
इसके बाद सर्यद्व ने वसिष्ठजी के साथ हो तपती को राजा सम्बरण 
के पास भेज दिया । 
बसिप्र॒श्नी तपती के साथ विदा हुए ओर जहाँ पुरुषंशी राजा 
सम्बरण तपस्या कर रहा था वहाँ आ पहुँचे | कामदग्ध राजा सम्बरण 
तो तपती के ध्यान में ही डूबा हुआ था; अतः दूर से ही मुनि के 
साथ तप्ती को आते हुए देखकर, बह बड़ा प्रसन्न हुआ। आसमान 
से गिरनेवाछी बिजली जेसे चारों दिशाओं को चमका देती है, 
कमलाक्षी तपतती ने भी आकाश से उत्तर कर अपनी दिव्य काल्ति के 
तेज से चारों ओर बैंसी ही शोभा फैछा दी। फिर राजा की बारह 
शत की तपस्या जबतक पूरी न हो गईं, तबतक वसिष्ठजी भी वहीं 
शह | इस प्रकार तपस्या द्वारा सूर्यदेव की आराधवा करके ओर 
बसिएजी द्वारा सिफ़ारिश कराकर राजा संबरण ने तपत्ती को अपनी 
स्वी के रूप में प्राप्त किया | बसिप्ठज़ी के कहने के मुताबिक इस सुन्दर 
हाड़ पर उन्होंने विधिपू्वंक तपतती का पाणिप्रहण किया और नगर, 
राज्य, बाहन तथा सेनादि के सब काम-काज मंत्री के सुपुर्द करके 
आप खुद तपती के साथ विद्ार करने के छिए इस सुन्दर पहाड़ पर 
शहने छगे । राजा से विदा होकर वसिप्ठजी अपने आश्रम में चछे 
गये। राजा सस्बरण ओर तपती बढ़े प्रेम से जगह-जगह विहार 
करने वे । 
वारह वर्ष तक इस सुन्दर पहाड़ पर उन्होंने नाना प्रकार की 
क्रीड़ा की । इसपर इक्द्रदेव अप्रसन्न हो गये। राजा की राजधानी 
तथा राज्य-मभर में उन्होंने वर्षा बल्द॑ कर दी । वर्षा बन्द हो जाने 
के कारण मलुष्य तथा पशु-पक्षी मरने छगे ओर प्रजा बड़े सक्लकूद में 
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पड़ गई। प्रजाजन भृख-प्यास से दुःखी होकर इधर-उधर भागले 
छो। भुखमरे ओर जर्जर-पिजर छोगों से तमाम देश भर गया, 
जिससे वह प्रेतों का प्रेसस्थान-सा ही माछम होने छगा। धर्मास्मा 
वसिष्ठ मुनि ने जब राजा सस्वरण के राज्य की ऐसी दुदंशा देखी 
तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर राज्य में सुधार करने की ओर उनका 
ध्यान गया। वह अनेक दिनों से तपती के साथ भोग-विछ्लास में छरे 
हुए राजा को बापस राजघानी में छाये । 

जब राजा सम्बरण अपने नगर में वापस आगये, तो इन्द्र ने भरी 
प्रसन्न होकर पहले की तरह वर्षा शुरू करदी । प्रजाको भी इससे बड़ी 
ख़ुशी हुई । तत्पश्चात्‌ जैसे इन्द्र ने इन्द्राणी के साथ यज्ञ किया था उसी 
प्रकार राजा सम्बरण मे भी मपती के साथ बारह बर्ष तक यज्ञ किया | 
तपती सेव सब धार्मिक छृत्यों में पति की सहायक रही ओर अनेक 
बार अपनी विधा-बुद्धि से उसने राजा को उपयोगी सलाह भी दी । 

तपती के गर्म से राजा कुझ पेंदा हुए थे, जिनकी सच्तान कोरब- 
पाण्डब थे। तपती के सदूगुणों के लिए तमाम कोरव-बेश को अभिमान 
था। इसीलिए महाभारत में व्यासजी ने महापराक्रपती बीर अर्जुन को 
तप्त्य' यानी तपती की सनन्‍्तान शब्द से सम्बोधन किया है | 
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काव्यायनी 


खुद देवी भगवती का नाम है। पहले-पहल महूर्पि कात्यायन ने 
इनकी पूजा की थी; इंसले इनका नाम ही. कात्यायनी पड 
गया है। महिपासुर नामक राह्षूस मे. सी बर्ष तक देवताओं के साथ 
युद्ध किया था। हशि जोर दर त्रह्मा के मुख से देवताओं की इस भारी 
विषत्ति का दाछ सुनकर बड़े कद्दू हुए ओर अह्या, विष्णु तथा महेश्वर के 
मुखारबिन्द से एक अपूर्त ज्योति प्रकेट हुईै। उस ज्योति ने स्वी का 
झूप धारण किया, जो बढ़ा भयानक था | हरेक देवता मे अपने-अपने 
हथियार उस श्ली को दे दिये | तब इस देवी ने जाकर बड़ी बहादुरी के 
साथ महिणासुर से संप्राम किया ओर अन्त में महिपासुर ओर उसके 
साथी गाक्षलों का संहार कर डाछा। महिषापुर को इन्होंने तीम वार 
करके मारा था--पहली बार उम्र चण्डी-छप घारण करके, दूसरी बार 
भद्रकाछी चव कर, ओर तीसरी बार दुर्गा-झूप होकर । 
यह आश्विन कृष्ण चतुर्देशी को पेंढा हुई थीं। इसी मास के शुक्- 
पश्ष की सप्रमी, अछमी तथा नवमी के दिन कात्यायन ने इनकी पूजा 
की थी। और दशमी के दिन इन्होंने महिपासुर का बंध किया था । 


१८ 
इन्द्र-पत्नी 





श्रतावती 


खुद भराज मुनि की कन्या थी ओर बहुत अतिथि-परायण, 
घर्मशीछ, सत्यत्रत लथा परमसती थी | यह अपना आच- 

रण सदां तपस्वियों ओर सिद्ध मनुष्यों का-सा रखनी थी । इसका 
रखप इतना सुन्दर था कि जेंछोक्‍्य में कोई इसकी बराबरी नहीं कर 
सकता था । इस सुशीछा श्ली ने अपनी कुमारावस्था में ही, जब कि 
यह ब्रह्मधारिणी थी, यह निश्चय किया था कि यदि मे विवाह कहँगी 
तो इन्द्र के साथ ही करूँगी। अपना यह संकल्प पूरा करने के लिए 
यह कठोर नियमों का पाछत करके घोर तपस्या करने छगी। इस 
प्रकार इस तपस्वी कुमारी ने बहुत दिनों तक दुःसाथ्य ओर तीज 
तपस्या की | इसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्ष होकर भगवान इस्ड्र 
एकबार महात्मा वसिष्ठ का रूप घारण करके अवधिथि को भाँति 
इसके यहाँ गये ओर इससे भिक्षा माँगी | दयाछु भोर प्रियभापिणी 
श्रतावती ने परमतपस्वी वसिष्ठ क्रूपि को देखकर उनका बहुत अधिक 
सत्कार किया ओर उनसे पूछा--“भगवान | आप क्या भिक्ना 
चाहते हैं ? आप जो कुछ माँगेंगे चह में आपको यथाशक्ति देने का 
प्रयन्न करूँगी । परन्तु हे भगवान्‌, में ब्रत, नियम ओर तपस्या ह्वारा 
यह प्रार्थना करती हूँ कि त्रिभुवनेश्वर इन्द्र मुझे पति-छूप में मिर्के । 
इसलिए पाणिप्रहण - में ओर किसीके साथ नहीं कर सकती ।” वसिष्ठ- 
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धपधारी इन्द्र ने यह बात सुनकर मन-ही-मन हँसते हुए इसे धैर्य देने 
# लिए कहा--“सुन्दरी | तुमने बहुन कठिन तपस्या की है। में 
पम्हें बहुत अच्छी तरह आनता हूँ । हे कल्याणी ! तुमने-जिस विचार 
ते यह कठिन तपस्या आरम्भ को है, तुम्हारा वह विचार सफल 
ग्रेगा | तपस्या के ढ्वारा सब-कुछ मिल सकता हैं । तपस्या का फल 
हहुल अधिक है | तपोयल के द्वारा मनुष्य दिव्यछोक में निवास कर 
तकता है | तप ही महासुख का मूछ है । है कल्याणी | मनुष्य इस 
शेक में इस प्रकार की ऋटिन तपस्या करके मानव-शरीर का त्याग 
करने के उपवास्त देव-शरीर धारण करता है। परन्तु तुम मेरी एक 
ब्राल छुनो । में तुम्हें बेर के ये पाँच फल देता हूँ | इन्हें तुम पकाओ ।” 

इन्द्र चाहते थे कि श्रुतावती की तपस्या में ओर अधिक हृढ़ता 
आवबे, इसलिए वह यह बाल करके उसके आश्रम्त के पास ही बैठ गये 
ओर इस उद्देश्य से जप करने छगे कि जिसमें बेर के पाँखों फल 
के ही नहीं | 

ख़ुताबती ने तपस्या की थकावट झतारने के छिए पहले समान 
आदि किया भोर तब शुद्ध तथा पवित्र होकर उन पाँचों फछों को 
पकाने के छिए आग पर चढ़ा दिया, परन्तु सम्ध्या हो जाने पर भी 
वे पके तहीं। उसके पास जितनी रकड़ियाँ थीं वे सब जछ गई । जब 
उसने देखा कि अब चूह्ह में आग नहीं रह गई, तब परम-सुन्दरी 
श्ुतावती अपने शरीर के सब अंग जलाकर फक पकाने के किए तेयार 
हुई। इस विचार से वह पहले अपने सुन्दर चरण-कमछ भाग में 
अछामे छगी । महर्षि बसिएठ की इच्छा पूरी करने के छिए वह उन बेरों 
को पकाना चाहती थी, इसीलिए इस प्रकार का डुःसाध्य कर्म 
करने में उसे ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। यद्यपि उसका शरीर अप्नि 


बह श्रुतावती 


में जरू रहा था तथापि उसके मुखारविन्द पर किसी प्रकार के कष्ट 
था चिल्ता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था | उसे केवछ इसी बात 
की चिन्ता छग रही थी कि ये फछ किसी प्रकार जल्दी से पक जायें। 
यथपि श्रुतावती का सारा पैर आंग में जछ गया था, फिर भी बह ज़रा 
भी चूँ नहीं करती थी। 

उसकी ऐसी निष्ठा देखकर इन्द्रदेव बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके कहा--“हे तपस्विनी । में ही 
तुम्हारा इन्द्र हैँ । तुम्हारा तप, नियम ओर भक्ति देखकर भें बहुत 
प्रसन्न हुआ हैं। अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जायगी ओर तुम 
यह मानव-शरीर त्याग कर सुरपुरी में मेरे ही पास रहोगी ओर 
तुम्दारे सतीत्व तथा तपोबछ के प्रभाव से यह तीर्थ सदा बदरपावन 
नाम से प्रसिद्ध रहेगा ओर ब्रह्मर्पि छोग भी इस तीर्थ की स्तुति क्रिया 
करेंगे । विशुद्ध हृदयवाली सती अरुन्धती ने भी इसी स्थान पर सिद्धि 
प्राप्त करके महादेवजी से वरदान प्राप्त किया था। उसी प्रकार तुम भी 
इस समय मुमसे मनोबाड्छित वर माँग छो । तुम्हारी अद्भुत तपस्या से 
में बहुत ही सन्तुट हुआ हूँ | इसढिए में वरदान देता हूँ कि जो कोई 
निष्ठापूर्वक एक रात भी इस स्थान पर निवास करेंगा, वह स्थान फंर 
चुकने के उपरास्त शरीर त्यागकर परमदुर्लस परकोक प्राप्त करेगा ।? 

प्रतापी इन्द्र्‌ इतना कहकर ओर सती शतावती को अपने साथ 
हेकर इन्द्रपुरी चले गये। वहाँ दिव्य सुगन्धित पुष्पों की बृष्टि होने छगी। 
दुन्दुमी तथा दूसरे मनोहर वाद्य भी बजने छगे | साध्वी श्रुतावतती उस 
समय अपना पुराना शरीर त्याग कर, अपनी उम्र-सपस्या के फल- 
स्वरूप, देवराज इन्द्र की भार्या बनी | इसके उपरान्त बह बहुत दिनों 
तक सुखपूर्वक स्वर्गपुरी में रही । | 
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दूसरी दक्ष-कन्या 





पर 
केतकी 
शुजापति दक्ष की कई कन्याये थीं | उनमें से एक का नाम था 
केतकी । रूप, गुण आदि सब बातों में केतकी साक्षान्‌ 
लक्ष्मी-स्वरूप थी। धर्म-चर्चा का इतना अधिक शौक़ था कि घर- 
गृहस्थी की ज़रा भी पर्वाह न कर रात-दिन एकमात्र इसी चर्चा में 
मिमभ्न रहती थी। परिणाम यह हुआ कि उसकी अन्‍य बहने जहाँ 
अपने मनसचाहे पति प्राप्त करके अपनी-अपनी गृहस्थियाँ चछाने छगीं, 
बहाँ क्रेतकी भाता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर हिसाछय के शिखर पर 
जाकर तपस्या करने छगी | 
परन्तु धर्म-कार्या में अनेक विज्न पड़ा करते हैं | शनेःशर्नें: तपस्या 
की परीक्षा भी होती है। वह भी विषम कसौटी पर कसी गई । 
केसकी आखिर मनुष्य ही थी। अतः एक साधारण बात में ही उसका 
ध्यान संग हो गया ओर परीक्षा में वह असफल रही । गाय का 
माथावी रूप घारण करके आईं भगवती को वह न पहचान सकी 
ओर प्रकृति के वश हो उनपर हँसने छगी । यह देख भगवती ने प्रकट 
होकर कहा--“लक्ष्मी के बंश में जन्म ग्रहण करने ओर आजीवन 
ब्रह्मचारिणी तपस्विनी होने पर भी तू मानव-स्वभाव का दमन ने कर 
सकी, तो जा प्रथ्वी पर जाकर नारी के रूप में जन्म ग्रहण कर; और 
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कुमारी रहने का जो तुमे बढ़ा घमण्ड है, सो जा मेरे शाप से तेरे 
पाँच पति होंगे ।” 

अब केतकी की आंखें खुलीं। शाप को सुनकर उसे बड़ा ठुःख 
हुआ | अपनी ग़छती पर वड़ी पछताई ओर तुरन्त जगन्माता के 
चरणों में पड़कर विछख-बिछख कर रोने ओर पश्चात्ताप करने छगी। 
तब भगवती को केतकी पर दया आ गई ओर बोलीं--“बेटी । रो 
मत | तेरे भाग्य में यही लिखा होगा। अच्छा जा, तेरे द्वारा प्रथ्वी में 
भगवान का एक महान्‌ उद्देश्य सिद्ध होगां। तू उनकी प्योरी है, इसलिए 
उनके विधान को खुशी के साथ पूरा करने को तेयार हो जा। जा, 
पाँच स्वामियों के होने पर भी तू धर्म से पतित नहीं होगी; इतना ही 
नहीं बल्कि तुझे सती-शिरोमणि मानकर छोग तेरी पूजा करेंगे ओर 
तेरी कीर्ति अक्षय होकर तेरा नाम प्रातःस्मरणीय होगा ।” 

इसके बाद सगवती अन्तर्ध्यान हो गई । पर उनकी सास्त्वना भी 
केतकी को शान्ति न पहुँचा सकी । शाप की कठोरता से उसका हृदय 
दूक-दक होने छगा ओर मानसिक दुःख से ठुःखी होकर प्राणत्याग 
करने के छिए रोती हुई केतकी गड्जग के उद्गमस्थान पर जा पहुँची। 

वहाँ का दृश्य बड़ा सुन्दर और मनोमोहक था । बरफ़से 
आच्छादित हिमालय की उपत्यकाओं को चोर कर गड्डा का चथ्चछ 
अछ तीन धाराओं में तीन ओर बह रहा था | मानों हज़ारों खिलाड़ी 
बालक नाचते, कूदृते ओर उछछते हुए चले जा रहे हों। पर गड्ढा के 
उस पवित्र सोन्दर्य को देखकर भी केतकी का मन शान्त नहीं हुआ, 
उलटे उसका दु/ःख ओर दुगुत्ता हो गया । ऐसे मनोरम स्थान को 
छोड़कर पापपूर्ण पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, यह विचार वह किसी प्रकार 
भी न भुछा सकी | अन्त में आँखों के आँसुओं को पोंछते हुए उसने 
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गड्ढगजी में प्रवेश किया । परन्तु देव-माया से उसके आँसुओं की प्रत्येक 
बुँदू पानी के साथ मिलकर एक-एक स्वर्ण-कमछ बनने छगा, जिसको 
उसे कुछ ख़बर न थी । फिर मन्दाकिनी (गड्ढा) के प्रवाह में बहते हुए 
मरे कमछ स्वर्ग की तरफ चले गये । 

धर्म, पवन ओर अश्निनीक्ुुमारों के साथ देवराज इन्द्र इस समय 
भन्दाकिनी के किनारे-किनारे स्वर्ग जा रहे थे। तुरत के ताजे सुनहले 
कमझछों की मस्त खुशबू से वे पाँचों एकाएक ठिठक गये। खुशबू का पता 
छगाने को जब उन्होंने चारों ओर हृष्टिपात किया, तो मन्दाकिसी के 
किनारे-किनारे इन स्वर्ण-कमछों को देख उनके विस्मय की सीमा न रही। 

किसी अद्भूत वस्तु को देखकर जो कुतूहल होता है, डसे दबा छेना 
कोई सहज बाल नहीं । यह कहाँ ले आई, केसे आई, किसमे बनाई, 
आदि बातें जानने की उत्काठा स्वभावतः उत्पन्न होती है। अतः 
सोरभपूर्ण स्वर्ण-पद्मों को देखकर उन सबके मन उनकी उत्पत्ति ,आदि 
जानने के छिए उत्कण्ठित हो गये। तब देवराज इन्द्र ने धर्म को 
इसका पता छगामे के लिए भेजा ओर स्वयं, पवन तथा अश्विनीकुमारों 
सहित, उनकी प्रतीक्षा करने छगा । 

परन्तु बहुत देर हो जाने पर भी धर्मराज नहीं छोटे तब उन्हें 
बढ़ा आश्चर्य हुआ । पवन सेज्ञा गया, पर वह भो घर्मराज की धरह 
ग्रायब हो गया | एक-एक करके अश्विनीकुमारों को भेजा गया; पर 
शनका भी कोई पता न छगा । तब अत्यन्त चकित होकर इन्द्र स्वयं 
ही खोज करने चले | कमल की सीध में चलते-चछते वह गड्ढम के 
निकलने की जगह पर जा पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने स्वर्ण-पद्यों की 
जननी, सोंदर्य की सीमा-रूपिणी, मनमोहिनी एक रमणी को देखा, 
तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ | 
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केतकी का रूप देखकर इन्द्र उसपर मुर्ध हो गये ओर कामबिहल- 
भाव से एकटक उसकी ओर निद्दारने छगे । जब केतकी ने देख लिया 
तो वह कहने त्मो--हे सुन्दरी | तुम कोन हो 0? किसके धर को 
अँधेरा करके तुम इस जज्गछ को प्रकाशमान कर रही हो ९ यह क्या 
तपस्या की उम्र है ९ तीनों छोकों में दुर्लभ ऐसे इस रूप को अह्वचर्य में 
नष्ट कर देने से भला तुम क्या फछ पाओगी ९ में देवताओं का राजा 
इन्द्र हैँ; तुम मुझसे विवाह करके अमरावती के शन्न-जठित सिद्षसन 
को उज्ज्वल क्यों न करलो ९”? 

देवेन्द्र की बात सुनकर तपस्विनी (केवकी ) चोक पढ़ी और 
व्यथिव-हृदय से वोछी--“देवराज | आप यह क्या कह रहे हैं ? ऐसी 
बात सुखपर फिर मत छाना । क्योंकि मे जन्म से हो तपस्विनी हूँ, 
ओर शक्कर के चरणों में मेंन आश्रय पाया है । मुकपर कुदृष्टि डालने 
से, विवाह के छिए कहने पर, इससे पूर्व चार व्यक्ति कठोर दण्ड पा 
चुके हैं। फिर यह ख़यांछ रखिए कि चाहे आप वेबराज हो या ओर 
कोई, में दण्ड देने में चूकनेवाली नहीं हूँ ।” | 

केलकी की बातें सुनकर इन्द्र का कुतूहल उछटा और बढ़ गया | 
उससे वह ज़रा भी न डरे, और फिर से अपने साथ विवाह करने की 
बिनती करके बोछे--“भुभसे पहले जो आये थे वे कहाँ गये ९” 

“उन्हें देखना है ? तो चछी |”? यह कहकर केतकी झड़ को 
हिमालय की तरफ छे गई। वहाँ एक परम-सुन्दर योगी अपनी साधना 
में निमण्न था। कफेतको ने दूर ही से उसे बताकर कहा, “इनसे पूछने 
पर तुम्हें पता चल्ल जायगा कि वे कहाँ हैं ।” 

इन्द्र मे उनसे धर्म, पवन आदि की बात पूछी; पर तपस्‍सवी के 
कानों में उत्तकी आवाज़ नहीं पहुँची । इसपर इन्द्र नाराज़ हो गये 
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ओर अप्ट-शण्ट कहने छगे। एकाएक योगी के नेत्रों से मानों आग 
बरसने छगी और देखते-देखते उनका रूप बदल गया। त्रिशूलधारी 
महायोगिराज्ञ झड़ के रूप में प्रकट होकर गर्जते हुए वह बोले--“तुम 
सब बार-बार, एक-के-बाद-एक, आकर मेरे आश्रम में आई हुई 
आजीवन त्रह्मचारिणी तपस्विनी पर क्यों अत्याचार कर रहे हो ९ 
इसके लिए तुमस पहले आये हुए चार जनों की तरह ही तुम्हें भी 
सज़ा होगी ।” 

यह कह महादेवजी ने त्रिशूछ के धक्के से एक अँधेरी गुफा के 
सामने का बड़ा-सा पत्थर हटा दिया। इन्द्र ने भयभीत होकर देखा कि 
धर्म, पवन ओर दोनों अश्विनीकुमार हाथ-पांव-बैंधे इस अन्धेरी गुफ़ा में 
पड़े हुए महादुःख पा रहे हैं | यह देख डर के मारे थर-थर काँपते हुए 
इल्द्रराज महादेवजी के चरणों में गिर पड़े ओर हाथ जोड़कर तरह- 
तरह से उनकी प्रार्थना करने छगे | 

शक्कर भगवान तो भोछानाथ ही ठहरे | उन्हें मनाने में भला क्या 
देर छगती है ? इल्द्र की स्तुति से वह झट प्रसन्न हो गये ओर कहमे 
छगे--“जाओ, मेंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया | धर्म, पषन आदि 
को भी मुक्त किये देता हूँ । पर कर्मा का फछ तो सबको भोगना ही 
पढ़ेगा । उससे बचने का कोई उपाय नहीं है । कर्म के फछस्वरूप तुम 
पाँखों को दण्ड भुगतना ही होगा । तुम सब मेरे साथ विष्णु के पास 
चरझो | वह जो निर्णय करेंगे, वह तुम्हें मानना पड़ेगा |? 

पाँचों देवताओं ओर केतकी को साथ लेकर महादेवज्ञी विष्णु के 
पास गोछोक गये ओर उनसे सब ह्वाछ कह्य। सब कुछ सुनकर भगवान 
बोले--“स्वर्ग प्राप्त होने पर भी मनुष्यों की तरह तुम इन्द्रियों का 
दासत्व नहीं छोड़ सके, इसलिए तुम्हें म्॒त्युछोक में जाकर मनुष्य-शरीर . 
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तो ग्रहण करना ही पड़ेगा । देवराज इन्द्र | तुम्हारे मित्र धर्म, पवन ओर 
अश्विनीकुमारों की भी यही दशा होगी | इस दशा में केतकी तुम पाँचों 
की धर्मपत्नी होगी । बुरा न मानना; संसार की भत्छाई के लिए यही 
आवश्यकता आ पड़ी है। इस कार्य की सिद्धि के छिए द्वापर में तुम्हारे 
साथ ही में भी प्रथ्वी पर जन्म छूँगा ।” 

कहते हैं कि दक्षराज की यह कन्या आजीवन ब्रह्मचारिणी तप- 
स्विनी केतकी ही, संसार के किसी ख़ास उद्देश्य की सिद्धि के लिए, 
शाप-श्रष्ट होकर द्वापर-युग में पाचाछ देश के राजा द्रुपद की कत्या 
के रूप में पंदा हुई थी। इन्द्र, धर्म, पवन ओर अधिनीकुमारों ने राजा 
पाएडु के पुत्रों के रूप में कुन्ती के गर्म से जन्म छिया था जो पाँचों 
पाण्डवों के रूप में संसार में विख्यात हुए | दक्ष-कन्या केतकी दूसरे 
जन्म में द्रोपदी कहलाई ओर पाँचों पाण्डवों की पत्नी होते हुए भी, 
देवी भगवती के वर-दान की बदोछत, वह संसार में सती-शिरोमणि के 
रूप में प्रसिद्ध है । 


घ्० 


स्वायमुब मनु की महारानी 


शतरूपा 


शुह स्वायंभुव मनु की महारानी थीं। पति-पत्नी दोनों बड़े 
विद्वान ओर सदादारी थे। इस प्रेमी दम्पती का सांसरिक 
जीवन बड़ा सुखपूर्ण था। इनके बढ़े पुत्र का नाम उत्तानपाद था। 
उत्तानपाद के पुत्र श्षुव इश्वरभक्ति के द्ारा अपना सलाम अमर कर 
गये हैं | दुसरे पुत्र का नाम प्रियदतत था। बह भी बड़ा पराक्रमी और 
सदाचारी था । पुराणों में उसकी बड़ी प्रशंसा है । शतरूपा के देवहूती 
नाम की कम्या भी थी, जो कर्म कृषि के साथ ब्याही गई थी। 
देकहती के गर्भ से कपिछ मुनि उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सांख्यशाश्र 
रचा था ओर तलखज्ञान में बड़े प्रवीण भरे । 
स्वायंभुव मनु महाराज ने बहुत काछ तक राज्य किया ओर 
ईश्वर की आलज्लाओं का पालन करते हुए प्रजा को वड़ा संतोप पहुँचाया। 
इस प्रकार राज्य करते ओर गाहईस्थ्य-जीवन विताते हुए उनका 
चोथापन (वुढ़ापा) आगया और बिपय-मोग के प्रति उन्हें बैराग्य हो 
गया । तब उनके मन में बड़ा सच्ताप हुआ कि, हाथ ! राज्य-वैभव 
और मृहस्थाश्रम के सुख में ही सारा जीवन बीत गया; परमात्मा की 
भक्ति कुछ भी न हो सकी ।! यह सोचकर उन्होंने अपना राज-पाट 
पुत्र को सॉप दिया ओर स्वयं रानी शतरूपा के साथ जंगल में चल 
दिये ओर नैमिषारण्य के पविन्न तीर्थ में रहने छगे | पति-पत्नी इस वन 
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में ही प्रसन्नवित्त रहते थे। वहाँ ओर अनेक सिद्ध मुनि पहले से ही 
धास करते भे। इन्हें धर्म-घुश्व्थर राजर्पि समझ कर अनेक ऋषि-मु्नि 
इनसे मिलने के लिए आये। आगे जाते हुए भी इनसे अनेक साथु- 
सन्त मिले और उनसे ज्ञान की बानें हुई | भिन्न-भिन्न तीथां में इन्होंने 
तपस्या भी खूब की । इससे दोनों के शरीर दुर्वछ हो गये । परमात्मा 
का नाम जपने में ही इनका काछ-यापन होता था | 

वनवास में स्री-पुरुष दोनों केवछ शाक, कन्द और फलों का ही 
भोजन करते थे । छुछ दिनों बाद इन्होंने तप शुरू किया ओर फला- 
हार को भी छोड़कश केवल हवा पर ही जीवन-निर्वाहू करने छगे | 
लहुपराल्त कई वर्ष तक एक पाँव पर खड़े रहकर तपस्या की । तब 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इनपर प्रसन्ष होकर इनके पास आये ओर 
गाजा-रानी को इच्छा पर भगवान ने इन्हें यह वरदान दिया--भाबी' 
रामावतार के समय में तुम्हारे पुत्र-रूप में पंदा होकर तुम्हारी इस 
प्रेम-भक्ति का बदछा चुकाऊंगा ।! 

रानी शवरूपा: ने अपने पुत्र-पुत्रियों को जो असाधारण ज्ञान एवं 
सदाचार की शिक्षा ढी थी भौर आगे चलछकर उनकी सम्तानों के 
जीवन जैसे यशस्वी एवं छोकोपकारी हुए, यह सब जानते हैं। ऐसी 
योग्य सन्तानों पर से ही हम उनकी माता की महत्ता का असुमान ' 
कर सकते हैं । 


कामदेव-पत्नी 





र्ति 

पझ[रतवष में हरेक भावना किसी ऊंचे आदर्श से भरी देवता 
हुई होती है। मलुप्यों में कामवासना प्रदीध्त करनेबाले 
का नाम सदन, कामदेव या मनन्‍्मथ है | पर उसकी स्त्री रति के बारे में 
आर्य लेखकों ने जो कुछ लिखा है उसपर से माल्म होता है कि वह 

विषयासक्त ल्ली नहीं बल्कि पूर्ण पतित्रता स्त्री थी । 
अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद जब शिवजी घोर 
तपस्या करने छगे थे, उस समय सब देवताओं की सलाह से इंद्र ने 
मदन को अपने शश्लों के साथ उनकी तपस्या में बाधा डालने के छिए 
भेजा था। तब अपनी स्लरी रति को भी वह अपने साथ ही के गया 
था | शिवजी की सेवा-शुआ्रषा ओर उनकी पूजा-पाठ एवं तपस्या में 
मदद करने के छिए जब पार्वतीजी उनके आश्रम में पहुँचीं, उस 
समय मदन ने चुपके से शिवजी पर बाण चलाने की कोशिश की थी; 
पर शिवजी ने उसे देख छिया ओर यह देखकर उन्हें ऐसा क्रोध 
आया कि उनकी तीसरी आंख से आग की एक तेज्ञ छूपट निकछ 
पड़ी; जिसने क्षण भर में मदन को जछाकर राख का ढेर कर दिया। 
रति उस समय वहीं खड़ी थी | उसने जेसे ही आग की छपठ को 
अपने पति की तरफ़ जाते देखा, बह डर गई । यह असह्य घटना वह 
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न देख सकी | इस दारुण बेदना से उसकी इन्द्रियां संज्ञाहीन हो गई 
ओर बह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी । बेहोशी के कारण कुछ 
देर तो उसे पति की म्रत्यु का पता भरी न चछा । लेकिन दुःख को 
भुठानेबाछी यह बेहोशी आद्विर दूर हो ह्वी गई। चेत होते ही उसे 
अपने विधवों हो जाने का भान हुआ मूर्च्छा दूर होते ही उसे नेत्र 
खोले और अपने चारों ओर देखने छंगी | पति की जीवितावस्था में 
उसे बार-बार देखने पर भी उसके नेन्न न अधाते थे; पर आज उल्हीं 
अतृप्त नेत्रों को पति के दर्शन नहीं हुए | पति जलकर राख हो गया, 
इसपर जसे एकाएक विश्वास ही न होता था । 

व्याकुछ होकर वह ज़्मीन पर गिर पड़ी ओर घूल में छोटने 
छगी । बार बिखर गये, बदन घूछ में भर गया, और बढ़े करुणाजनक 
शब्दों में वह बिछाप करने छगी । 

रति का विछाप सुनकर मदन के मित्र वसन्‍्त को बड़ा दुःख 
हुआ। उससे यह बिछाप ओर न सुना जा सका । वह उसके पास 
जा खड़ा हुआ | पर कुटुम्ब्ियों ओर मित्रों के सामने तो हृदय का 
दुःख ओर भी ज़ोर से उमड़ा करता है; सो बसन्‍्त के आने पर तो 
रति का विछाप ओर बढ़ गया | नाना प्रकार से बिछाप कर अपने 
थति के अनेक गुणों को याद कर-कर के वह कहने छगी--“हा । 
पापी दैव, तूमे यह क्या किया ९ मेरे स्वामी को मारा सो मारा, पर 
ठीक तरह से मारना भी न आया । मेरे पति को तो जला डाछा, पर 
मुझे काछ यों ही छोड़ गया | मुझे बचा कर एक तरह से उसने मेरी 
आधी हत्या की हे, पर वास्तव में तो उसने मुझे मार ही डाछा है; 
क्योंकि पति के बिना में जिन्दा रह ही कैसे सकती हूँ ९. जिस वृक्ष 
पर बेल छगी हो उस वृक्ष को ही हाथी उखाड़ डाले तो कहीं वह बेल 
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बच सकती है ९ वृक्ष के साथ ही बेछ का भी नाश ज़रूर होता है-- 
अतएबव, प्राणप्रिय के मर जाने पर में जीती नहीं रह सकती । 
( बसन्त से ) तुम मेरे पति के मित्र हो ओर में भी तुम्हें अपना भाई 
मानती हूँ । अतः इस मोक़े पर तुम मेरो मदद करो। दया करके 
मुझे तुम मेरे पति के पास पहुँचा दो । पति के पीछे-पीछे जाना, सती 
होना, यह तो श्री का कर्तव्य ही ठहृशा | फिर यहू भी नहीं कि सजीव 
प्राणी ही इस फ़र्ज को निभाते हों, निर्जाब ( जड़ ) पदार्था में भी तो 
पत्नियाँ एति का अनुसरण करती हैं। देखा चन्द्रमा के साथ-साथ 
चन्द्रिका ( चाँदनी ) भी चलती है, ओर बादलों के छिपते ही बिजली 
भी गायब हो जाती है। लेकिन सती होने से पहले छवियाँ जो नाना 
प्राकार के अछक्कारों से अपने शरीर को सजाती हैं, सो मुझसे नहीं 
होने का | में तो, मेरे पति के जछे हुए शरीर की जो राख सामने 
पड़ी है उस्लीको सारे शरीर पर छगा छेंगी। इसे ही बड़ा भारी 
गहना समर्भोगी ओर आग को कोमछ पत्तों से सजाया हुआ बिस्तरा 
मानकर उस्तीपर अपने शरीर को सुछा ठँगी। आग को में आग 
नहीं समझती । म॑ तो उसे फूछों की सेज मानकर उसीमें विश्राम 
करती हुई जछ भरूँगी। तुमसे मेरी एक विनय है। जब मेरी चिंता 
अक उठे तो तुम हवा को खूब तेज्ञ चला देना; जिससे मेरी आग तेज 
हो जाय ओर म॑ जरुदी से पति के पास जा पहुँच। फिर, मेरे मर 
जाने पर, हम दोनों के लिए तुम एक ही अजलि देना; हमारे लिए 
अल्ग-अछग अचअ्ि देने की भी कोई ज़रूरत नहीं |” 

जब रति इस प्रकार जलकर सती होने को तेयार हुई, तो 
आकाश से एकाएक एक देववाणी हुई । ताढाब सूख जाने पर तंड़- 
फड़ाने बाली मछछियाँ असाढ में पहली बरसात के होते ही जेसे 


११९ रत्ति 


सजीव हो जाती हैं, टोक सी प्रकार इस दैववाणी से रति के हृदय 
में भी एक दम कुछ आशा की कछक आई | आकाश वाणी यह थो-- 

"है कामदेव-पत्नि ! तुझे अधिक काल तक पति के बगैर न रहता 
पड़ेगा; कुछ ही दिनों में तेरा पति फिर से तुझे मिल जायगा। त्रिलोचन 
डंकर की क्रोधाग्ति में वह पतंग की नाई क्‍यों जल मरा, यह तुझे माछूम 
नहीं । सुन, तेरे पति ने एक वार बह्माजी के मन में ऐसा विकार पैदा 
कर दिया था कि उनका चित्त अपनी पुत्री के प्रति चंचछ हो उठा | 
जितेन्द्रिय होने के कारण उन्होंने अपने उस मनोविकार को तुरंत ही 
दबा दिया था; पर तेरे पति मदन के कारण क्षण-भर के लिए भी जो 
एंसा कुविचार उनके मन में उत्पन्न हुआ, इस पर उन्होंने उसे ध्वाप दे 
दिया । यही कारण था कि महादेवजी के क्रोध से वह भस्म हो गया । 
किन्तु ब्रह्माजी को शाप देते देखकर धर्म तामक प्रजायति को तेरे पति पर 
दया आ गई और उन्होंने उस शाप का निवारण करने के लिए ब्रह्माजी से 
प्रार्थना की थी । अतः ब्रह्माजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली और 
कहा कि पावेती को तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिवजी उन्हे अपनी 
सहधर्मिणी बनायेंगे और उस विवाह से उन्हें पूर्ण संतोष होगा, तब वह 
कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे । इसलिए हे सुन्दरी / अब तू मरने का 
विचार छोड़ दे । भविष्य में तुझे तेरा पति अवब्य प्राप्त होगा । उसके 
समागम की प्रतीक्षा में तू अपने सुन्दर शरीर को कायम रख | दुःख के 
बाद सुख जरूर आता है, जैसे कि सूर्य के प्रचण्ड ताप-से शुष्क हुई 
नवियां वर्षा से पुनः जरू-परिपूर्ण होकर कछ-कल करती हुईं बहने 
लगती हैं ।” 

इस प्रकार धीरज की बातें कहकर इस अदृश्य देवता में रति के 
भन को बहुत कुछ हछका कर दिया । इधर पति के मित्र वसच्त ने भी. 
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हिम्मत दिलाई, कि “देववाणी कभी असत्य नहीं हुआ करती । अत; 
तुमने जो कुछ सुना है, उसपर विश्वास करो। तुम्हारे पति फिर से 
तुम्हें ज़रूर मिलेंगे ।” इस प्रकार समझाने पर रति ने मरने के 
विचार को छोड़ दिया ओर पति-बियोग में प्रतिदिन अपने शरीर 
को गलाते हुए उत्सुकतापूर्वक उसके शुभ मिछन की बाट जोहने छगी। 

हिमालय की कन्या पार्वती के साथ जब शिवजी का विवाह हुआ 
सब उस आनन्द में देवताओं ने नम्नतापूर्वक शिवजी से कहा-- 
“फ्रावन्‌ | आपका विवाह तो हो गया, साथ ही मदन के शाप की 
अवधि भी समाप्त हो गई; अतः अब आप उसे पुनः जीवित करके 
अपनी सेवा का मोक़ा दीजिए |” तब मदन पुनः जीवित हो गया ओर 
रति ने पति को पाकर अपना शेप जीवन आनन्द के साथ व्यतीत 
क्रिया | 

कहते ईं कि दूसरे जन्म में कन्दर्प ( कामदेव ) ने श्रीकृष्ण के पुत्र 
प्रशुक्न के रूप में रक्मिणी के गर्भ से जन्म छिया था, ओर रति ने 
श्रीकृष्ण के कट्टर दुश्मन शम्बर की क्ली मायावती के उदर से जन्म 
अहण किया था | 


श्र 
वशिष्ठ-पत्नी 


अरून्धती 


यूः दक्ष की कन्या ओर महा सुति बशिए्ठ की साथ्वी पह्नी थीं 
अपने समय में यह सर्वश्रेष्ठ सती मानी जाती थीं | महददिवसी 
की माया तक से यह मोहित नहीं हुई । भारतवर्ष सें बियाह के समय 
इंस महा पतिव्रनां का स्मरण किया जाता है । वेदशाख्लों में यह विशेष 
प्रवीण थीं। अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न होने पर भी यह बड़ी उदार- 
हृदय ओर झ्षमाशीछा थी। विश्वामित्र ने इनके सो पुत्रों को मार डाछा, 
फिर भी इन्होंने उनको शाप नहीं दिया था । तपोबछ इननां था कि 
उससे इन्होंने शुचिस्मिता के स्वामी को फिर से जीविन कर दिया था। 
एक दिन को बात है कि मुनि-पत्नियों के साथ विहार करमे के 
विचार से साधु-बेश में भस्म आदि छगाये हुए महादेव से देवदार के 
वन में प्रवेश किया । सुनि-पत्नियाँ उनको देखते ही आस्क्त हो गईं 
ओर मुनियों के बहुत-कुछ समझाने पर भी उन्मत-सी होकर उनके 
पीछ-पीछे फिरने छगीं। आबाल-जुद्ध सब ख्थियां इस समय कामातुर 
हो गई थीं; केवछ शक अखून्वती देवी ही एसी थीं जो महादेव के 
भायाजाछ में नहीं फंसी । इनके मन में काम का ज़रा भी विकार पेंदा 
नहीं हुआ । दूसरी सब ऋषि-पत्चियाँ अपने-अपने पतियों को छोड़ 
कर चली गई थीं। फूछ के आस-पास जेसे सोरा फिरा करता है वैसे 
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दी महादेवजी पीछे-पीछे ये ऋृषि-पन्नियाँ फिरने लगी थीं । इसी वेश में 
महादेवजी वशिष्ट मुनि के दर्वाजे पर भी गये ओर देवी अरुन्धती से 
कहने छगे--देवी । भिक्षा दो | में शह्भर तुम्हारा अतिथि होकर 
आया हूँ। इस जंगल में झुनिर्यां ने तो मुझे मार कर निकाल दिया है 
पर मुनि-पत्नियाँ मेरी टहछ करती हैं| देवी ! तुम भी मेरा मनमोहक 
स्वरूप देखो । देखो तो सही, मुनिर्यों ने मुझे कैसा छहू-छुहान कर 
दिया ।” इस प्रकार कह कर धीरें-घीरे महादेवजी ने अपने तमान 
अंग देवी को बवाये। देवी अशुन्धती ने महादेवजी को अपने पुत्र 
के समान समझ कर मातृभाव से उत्के तमाम अंगों को घोकर साफ 
कर दिया ओर तमाम शरीर में कामघेनु (गाय ) का थी मा | 
तदुपरान्त शुद्ध जछ से स्लान कराकर नाना प्रकार के सुगन्धित लेपों 
ओर फूछों से उनके शरीर को विभूषित किया। इसके बाद विभिन्न 
प्रकार ले उनकी पूजा करके कन्द-सूछ ओर फल-फूछादि का स्वाविष्ट 
भोजन कराकर अरून्यलीजी बोलीं--“पुत्र | अब तुम्हें जिस देश में 
जाना हो, वहाँ जाओ !” 

अतिथि इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ ओर बोछा--"दिवी | तुमने 
धर्म की बात कही हे | तुम्दारे व्यवहार से में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ 
जाओ, में तुम्हें भाशीरवाद देता हूँ कि तुम अखण्ड सोमाग्यवती होओ 
ओर तुम्हारे क्षमाशीछ ब्ृद्ध पति फिर से युवावस्था एवं देववाओं 
सरीखा सुन्दर ओर अजर रूप प्राप्त करें ।? 

इस प्रकार अपने आचरण से अरुन्चती ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि कामदेव की मलिन-बासता वाले पर-पुरुष ले काम पड़ने पर उसके 
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प्रति मातृभाव अथवा भगिनी-भाव घारण करने से अपना मन चंचलछ 
नहीं होने पाता ओर उस पुरुष पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
अर्न्धती के ऐसे अपूर्व पातिन्नत के कारण ही विवाह-संस्कार में उनकी 
स्‍्तुनि की जाती है | पुरोहित कन्या से कहते हैं, कि “इन वशि9-पत्नी 
के दर्शन करो, जो अपने पातिब्रत्य के महात्म्य से चाहे ओ कर 
सकती हैं | इनके दर्शनों से तुम महा-साध्वी बनोगी ओर दर्शन न 
करोगी नो असाध्बी ।” इसी से यह रीति प्रचलित है. कि विवाह की 
रात को कन्या की अरृन्धती नक्षत्र का दर्शन कराया जाना है। 
क्योंकि प्राचीन आर्य्य अपने महापुरुषों ओर छ्ियों की स्मृति को नई 
रखने के छिए इनके नाम पर किसी मुख्य तारे या नक्षत्र ही का सलाम 
डाछ दिया करते थे, जिससे आया को उनके सदशुणों का स्मरण 
सदा होता रहे | अरुम्धनी देवी के तारे का जो कन्याएँ दर्शन करती हैं 
वे विद्वान पति को पाने ओर उसकी प्रियतमा बनने की अभिलापिणी 
होती हैं | 

एक दिन सूर्य, इन्द्र और अप्नि तीनों देवता कहने छगे कि शाख्रीय 
सिद्धान्त तो यह है कि स्त्रियों क छिए पति ही देवता है, उसीकी 
आराधना से उन्हें सब कुछ मिलता है ओर परलोक में शुभगति प्राप्त 
होती है; पर रमणियों के कार्य देखकर तो इसकी सचाई में सम्देह 
होता है। क्योंकि कूठ वोलना, दुस्‍्साहस, माया,मूर्चता, अत्यन्त ढोभ, 
अपवित्रता ओर निर्देयता ये सातों स्वाभाविक दोप उनमें हैं। सत्य- 
परायण ब्लियाँ तो बहुत कम मिलती हैं। जो ऐसी पवित्र ओर सदा- 
झामियाी' शिव के फप्यरों साजिशत्ली व्की एी लामफशनी ग्रगादय के । उबर 


भारत के स्त्री-रत्न श्ष्द्र 


बार अग्नि देव सप्र्षियों की पत्नियों पर आसक्त हो गये थे; तब उनकी 
सती छ्लरी स्वाहा ने दूसरे छः क्रषियों की पत्नियों का रूप तो धारण 
कर छिया, पर वशिष्ठजी की पत्नी अरुन्थती का रूप वह धारण न 
कर सकी । तब स्वाहा मे उनकी स्तुति की, कि “हे कल्याणी ) हें 
साध्वी अरून्धती | तुम धन्य हो । एक मात्र तुम ही पातित्रव धर्म का 
सा पाछन करनेवाली हो तुम सरीखी पतित्रता मेंने ओर कहीं नहीं 
देखी । अतः जो कन्याएँ विवाह के समय उत्तमतापूर्वक एकाश्रचित से 
स्वामी का हाथ पकड़ कर तुम्हारा स्मरण करेंगी उन्हें सुख, धन एवं 
पुत्रों की प्राप्ति होती और वह अखण्ड सोभाग्यवती होंगी ।” 

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि एकाएक तीनों देवता बोल 
उठे---“चछो, ख््रियों के पातित्रत धर्म को जानने के लिए हम छोग 
महासती अरन्धती के पास ही क्यों न चढें ?” ओर सूर्य, इन्द्र व 
अग्नि तीनों अरुन्धती के पास चल दिये। संयोगवश अरुन्धतीजी , 
मार्ग में ही मिछठ गई। वह बगछ में घढ़ा लिये पाती भरने को घर से 
जा रही थीं । इससे सूर्यादि देवता बढ़े प्रसन्न हुए ओर उनके मार्श में 
खड़े हो गये । अमन्धवी ने उन्हें देखा, तो पहचान कर प्रदक्षिणा की 
ओर प्रणाम करके प्रसन्नता-पूर्वक पूछा--“कहिए देकवााण । आपका 
शुभागमन कैसे हुआ ९” देवताओं ने कहा--“हमें आपसे एक वात 
का खुछासा करना है| इसलिए हम आये हैं। आशा है आप उसका 
यथोचित उत्तर देकर हमें कृतार्थ कोंगी ।” अर्च्धती बोलीं--“कुछ 
देर आप घर पर ठहरिए, में यह घड़ा भर कर अभी जाती हूँ; तब 
में आपकी बात का खुलासा कहँँगी |” सूर्यादि देवता बोले--“हे सती ! 
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इस घड़े को तो हम अभी भरे देते हैं।” ओर तीनों देवताओं ने अपने- 
अपने विशेष शुणों के प्रभाव से, चोथाई-चोथाई करके पोन बड़ा भर 
दिया | तब अरुन्धती वोलीं--- 

“ख्ियाँ को जहाँ तक एकान्त नहीं मिछता ओर परपुरुषों के 
साथ विशेष बातचीत करने का मोक़ा नहीं पड़ता, तहाँ तक उनका 
सतीत्व पूर्णतः सुरक्षित रहता है । इसलिए अच्छे घर की ख्लियों को 
बन्वु-वान्धवों तथा बड़ी ख्वि्यों द्वारा सुरक्षित रहने की व्यवस्था करनी 
चाहिए |” 

इसके बाद उन्होंने कहा, “हू देव | अगर मेरा कथन असत्य न 
हो तो इसकी सत्यता के द्वारा, मेरे घढ़े का चोथाई भाग भी सर 
जाय ।” और उनके मुँह से ये शब्द निकले नहीं कि तुरन्ल ही घड़ा 
ऊपर नक पानी से भर गया। यह देख देवताओं ने कहा--“देबी ! 
हम इसी बात का खुछासा जानने के लिए आपके पास आये थ | अतः 
अब वापस अपने-अपने स्थानों को जाते हैं ।” जब देवता चछने छरें,. 
तो अरून्यती ने फिर से कहा-- 

“ज्ियाँ तीन प्रकार की होती हैं--उत्तम, मध्यम ओर अधघम | सब 
छ्िययाँ एक-सी नहीं होतीं; किसी में सदृगुण अधिक होते हैं, किसी में 
कुम। पर देवता छोग यह सब जानते हैं, इसलिए ज्यादा कहना व्यर्थ है।” 

इसके बाद प्रणाम करके देवताओं को बिदा किया ओर देवताओं 
ने अपने-अपने स्थानों में जाकर अरुन्धती का माहात्म्य वर्णन किया | 
तभी से हिन्दू क्याओं के विवाह के समय नव-वधू को अरुन्धती 
नक्षत्र के दर्शन कराने का रिवाज जारी हो गया है । 


क्र 
््र्प्णा 


अन्नि-पन्नी 


अनमूया 


कुनसया कर्ईम ऋषि की पुत्री थीं। देवहनी इनकी माता का 
नाम था । अनसूया के आठ बहने थीं ओर सांख्य-शाश््ष 
के रखियता कपिल-मुनि इनके भाई थे । 
नो बहनों में अनसूया बड़ी भोछी-भाढी ओर धर्म में रुचि 
रखनेवाछी थी | अन्रि क्षपि के साथ उसका विवाह हुआ था जो 
बेद-शाझ्व में बड़े प्रयीण थे ओर सदा जप-तप से निमझ्न रहते थे | 
अनसूया क्रूषि की संबा को अपना घर्म समझती थी । उसकी यह 
धारणा थी कि उसका सब कल्याण इसी में है। इस सती को संसार 
में बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा; परन्तु इसने साहस ओर घंये से काम 
लिया, इसलिए अस्त में सुख को प्राप्त हुई । 
एक समय देश में ऐसा भारी अकाछ पड़ा कि अनाज का एक- 
एक दाना सिछना कठिन हो गया । खेतती-बारी सब मारी गई । ब्रक्षों 
के फछ, फूछ ओर पत्ते सब सूख गये । मनुष्य ओर जीव-जन्तु सब 
भूखों मरने छगे | अव्रि-क्रृषि इस समय एकान्त-सेवन करके योगा- 
स्थास करने में छगे हुए थ। उनकी समाधि बढ़े लम्बे समय तक 
रहली थो । जब वह समाधि से उठते तो; अनसूया उनके छिए 
खाने-पीने का सामान नेयार रखती थी। वर्षा शरद ओर प्रीप्म 
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लब कूतुयें बीत गई; पर पतित्रता तरह-तरह के दुर्खो को सहते हुए 
भी ज्यों की त्यों पति की सेवा में छूगों रही। दिच-दिन सर भखी 
रह जाती, अन्न का दाना देखने लक को नसीब न होता, फिर भी 
सदा इसी सोच में रहती, कहीं ऐसा न हो कि अत्रि-भगवान समाधि 
से जागें तो उनको किसी ज़रूरी चीज़ के छिए कष्ट उठाना पढ़े । 
सन-मन से वह रान-दिन इसी प्रयत्न में रहती । क्रूपि को क्‍या 
ख़बर थी कि देश की क्या दशा है १ देश में जो भयक्लर अकाढ 
पड़ गहा था; उसका मुनि को कुछ भी पता न था। छोग मूख्यों सर 
रहे थे, पर वह समाधि से उठते नहीं कि अनपूया हाथ जोड़े हुए 
यह पूछती हुई मोजूद मिलती, “क्या चाहिए ? जलछ भी है ओर करद- 
मूल भी मोजूद हैं ।” । 
अकाछ के कारण दिन-दिन उनकी अड्डचनें बढ़ने छगीं। 
निकटवर्ती सब मरने सूख गये । सती अब कई कोर्सों का चक्कर 
छगाकर पानी छाने छगी । फछ-फूछ बड़ी ऋठिनता से मिलते, पर 
अनसूया का परिश्रम कमी व्यर्थ न जाता। आज वह कंगरण्ड्छु 
लेकर कोस भर की दूरी से पानी छाती, कछ उस अगह जाकर देखे 
तो बह झरना सूखा पड़ा हैं। तुरन्त बह पानी को खोज में आगे 
बढ़ती ओर नये करने का पता लगाकर उससे पानी छाती । आश्रम 
में रहनेवाले दूसरे छोगों से अकाछ का यह दुःख न सहा गया ओर 
बहाँ के ऋषिमुनि सब एक-एक करके अत्ियुनि का साथ छोड़कर 
चले गये । अनसूया भी चाहती थी कि इस आश्रम को छोड़कर 
किसी ऐसी जगह ज्ञाय कि जहाँ अन्न-जछ की सुविधा हो, पर 
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अन्रि-क्रषि समाधि में थे, उसके तप में विन्न डालना उसमे ठीक ने 
समझा, यहाँ तक कि अकाछ के बारे में भी उनसे कुछ नहीं कहा | 
आप चाहे जितनी अड़चने उठाती, पर पति के लिए आवश्यक चीज़ें 
ले ही आती | लेकिन ऐसा आखिर ऋबतक हो सकता था ९ 

देंबवश जिस सरोवर से पानी मिलता था, बह भी सूख गया ! 
इससे अनसूथा को बड़ा दुःख हुआ । वह सोचने छगी--'अब पानी 
कहाँ से लाऊँगी ? क्रूषि समाधि से उठकर पानी माँगेंगे, तो में कहाँ 
से दूँगी ? छेकिन कोई चारा न था। बेचारों आप भी. बहुत दिनों 
तक प्यासी रही । आख़िर अतन्रि-मुनि समाधि से जागे। उठते ही 
डन्होंने पानी माँगा । पर अनसूया ने इस समय भी क्रूपि को इस 
दुर्घटना से सूचित करता डइचित न समझता ओर कमण्डल लेकर 
पानी की खोज में चछ दी । 

आश्रम के आस-पास आठ-दुस कोस तक पानी का साम- 
निशान भी न था । छुछ दूर जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठकर 
बह रोने छगी--प्रश्नो | मुकझपर दया करो। स्वामी से मुझे: पानी 
लाने की आज्ञा दी है ओर में इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ 
हूँ। क्या कहाँ ? कहाँ जाऊँ ९ किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊ ९ 
देश में अकाल पड़ रहा है, अन्न तो सपने में भी नहीं मिलता; 
आश्मवासी सब दुःखी होकर आश्रम से चले गये हैं; अब तुम्हारे 
सिवा और किसका आश्रय है ९” 

अनसूया इस प्रकार बिछुख रही थी, उसी समय एक तपस्विनी 
उधर से निकठी | अनसूया का विछाप सुनकर वह उसके पास गई 
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ओर पूछने छगी--“बहन । तुम्हें क्या दुःख है ?” अनसूया ने शुरू 
से आख़ीर तक अपना हाल कह सुनाया। उसे सुनकर तपस्विनी 
बड़ी प्रसन्न हुई ओर कहा--“थन्य है तेरा पति-ख्त-भाव | इस 
प्रकार पति की सेवा करना, पति के साथ चिता में जलने से भी 
अधिक प्रशंसनीय है | तू छुछ सोच मत कर | मेरे साथ चल । में 
तैरी मदद करूँगी और कहीं तन कहीं ले तेरे लिए जल की व्यवस्था 
जरूर करेंगी।” 

हाथ में छकड़ी लेकर तपस्चिनी इधर-उधर जलाशय की खोज 
करने छगी | आश्रम से थोड़ी दूर पर एक सूखा स्थान था। वहाँ 
उसकी छकड़ी हिलने छगी। तब तपस्विनी हँसकर बोछी--“ले 
बहन | पानी मिल्ल गया ।” अनछुया को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह 
बोली कुछ नहीं । क्योंकि पहले तो वहाँ पानी का एक बूँद भी दिखाई 
न देता था, छेकित तपस्विनी ने कहा--“यहाँ पर खोद । यहाँ पानी 
का एक बड़ा गहरा कुण्ड है।” तब तपस्विनी ओर अनसूया ने 
मिलकर खोदना शुरू किया। उन्होंने दो-चार हाथ ही खोडा था- 
कि पानी निकछ आया । ह 

ईश्वर की छीलछा विचित्र है। कहाँ तो एक घड़ी पहले पानी का 
नाम भी से था, कहाँ अब पानी की धारा निकलने से पानी ही पानी 
हो गया । अनसूया के आनन्ढ का ठिकाना न रहा। वह तपस्विनी 
के चरणों पर गिर पड़ी ओर कमण्छु में पानी भरकर पति के पास 
ले गई । पानी इतनो स्वच्छ, निर्मल और स्वादिए्र था कि अग्रिप्तुनि 
की प्यास फ़ोरन बुक गई । उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा मीठा 
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पानी कहाँ से आया ९ उन्होंने अनसूथा से इतनी देर से आने ओर 
ऐसा स्वादिष्ट पानी छाने का कारण पूछा । अनसूया ने सारा इतान्त 
कद सुनाया | तव अत्रि-मुनि को ओर भी आश्चर्य हुआ ओर वह 
तपस्विनी की खोज में मिक्रठ पढ़े। तपस्विनी पानी की घारा के 
पास बठी हुई थी । क्षूपि ने उसे प्रणाम करके अपने आश्रम में 
चलने के छिए कहा। 

नपस्बिनी से कद्दा--“तुम्हारी ल्ली घन्य है। जाज बर्षा से 
अकाठ पड़ रहा है; पर वह इतनी सावधानी से तुम्हारी सेबा-टहंछ 
कर रही है कि तुम्हे छेशमात्र भी कष्ट नहीं होने देती । यही नहीं, 
तुम्हे यह भी पत्रा नहीं छगने देनी कि देश बिना अन्न के दुखी है; 
नाछाब, कुँए, बावड़ी आदि जलाशय सूखे पड़े हैं; जानवरों को खाने 
४ छिए घास का तिनका तक नहीं मिलता ओर सारे जीव-जन्तु 
भूखों मर रहे हैं। सचमुच्य ऐसी सती, धार्मिक और पतिपरशायण 
स्वी बड़ भाग्य से मिछ॒ती है |? 

अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर क्रूपि बढ़े प्रसन्न हुए ओर 
तपस्विनी को आश्रम में छाकर समयानुकूछ बढ़े आदर-सत्कार से 
उसका आतिथ्य किया । 

इस झरने से जो नदी निकली, अत्रि-मुनि की पत्नी के स्मरणार्थ 
इसका नाम अतन्रि-गड्धा पड़ा ओर बहुत समय तक इस प्रान्‍्त के 
छोग उसका पानी पीते रहे। विभिन्न लेखों से यह भी मादम 
होता है कि प्राचीन समय में क्मूपि के नाम से वहाँ एक शिवालय 
बनवाकर अन्रीश्वर महादेव की मूत्ति सी स्थापित की गई थी | यह 
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गी कहा जाता है कि अनसूया की पति-भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात 
गाजी ने ही तपस्विनी के वेश में उसे दर्शन दिये भर । 

अनसूया की कोख से दत्तात्रेय, दुर्वासा ओर रामचन्द्र नाम के 
पैन पुत्र पैदा हुए थे। ये तीनों बिद्वाल, पुरुपार्थी, धर्मात्मा, खिते- 
झूय ओर ईश्वर भक्त थे । इनमें दत्तात्रेय सव से अधिक्र, बुद्धिमान, 
॥नवान, सीति-कुशछ, दृख्र्शी और ईश्वर के डपासक थे । विद्या- 
यथन के वाद वह एक दिन माता के पास आकर कहने छगें--“माँ। 
| शुद किसे बनाऊँ ९” अनपुया स्वयं बड़ी बुद्धिमती थीं । उन्होंने 
हा--“बिटा । यह सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर को रचना से मुशोभित्त है, 
समें हर जगह उसका ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है । मनुष्य में बुद्धि हो 
) बह सृष्टि के हरएक पदार्थ से उपदेश म्रहण कर सकता है | ईश्वर 
; रचे हुए अछोकिक पदार्थ मनुष्य को स्वाभाविक रीति से झ्ञान का 
पेश करते हैं। यदि मलुप्य के हृदय में ज्ञात की पिषासा हो, तो 
ह इन पार्थिक पदाथों से भी भी-भाँति शिक्षा ले सकता है | पर 
दि मनुष्य इलना अज्ञानी हो कि इन वस्तुओं पर क्वार ही से कर 
कि, तो चाहे जैसे महा-पण्डित को गुर बनाने से भी कोई छाम 
हीं हो सकता।” तब द्वत्तात्रेय उसी क्षण माता के चरणों में 
मस्कार करके वाहर निकछे ओर प्रकृति के भिन्न-भिन्न पदाथा से 
श्वरीय ज्ञान प्राप्त करने छगे | अन्त में अपने समय में वह तत्व 
व, आत्म-ज्ञान ओर ईश्वरीय ज्ञान सें एकही अद्वितीय गिने 
ने लगे। 

इसी समय अनसया, चन्द्रबंशी राजाओं की राजधानी प्रतिश्ान- 
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पुर में आई। बहाँ नर्मदा नाम की एक क्ूषि-पन्नी रहती थी, हो 
बड़ी पतिब्रता थी। उसके पलि का शरीर रोग से गछू गया था, 
पर नर्मदा की पति-भक्ति से प्रसन्न होकर अनछूया ने उसके पति को 
अच्छा कर दिया | 
भगवान्‌ रामचन्द्र जब वनवास के समय अन्रि-झृषि के आश्रम 

में आये, तो क्रूपि ने उनका आदर-सत्कार करके सब से पहले 
अपनी पत्नी का चरित्र सुनाया ओर सीता से उनका उपदेश सुनने 
के लिए कहा था | तब सीताजी ने बड़ी श्रद्धा के साथ अनसूया के 
चरण-कमलों की वन्‍दना की | अनसूया ने बड़ी अच्छी तरह उनका 
आदर-सत्कार किया। उन्हें दिव्य वस्त पहनाये, उनके बालों में 
सुगम्धित तेछ छगाया, ओर फिर मधुर शब्दों में उन्हें नागी-धर्म का 
जपदेश किया | यह उपदेश ऐसा उत्तम है कि प्रत्येक श्री को का्ठाग्र 
कर लेना चाहिए | इसीलिए हम गोस्वामी तुछ्लीदासभ्ी के शब्दों में 
डसे यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 

सातु, पिता, ख्राता, हितकारी | मित सुख्-प्रद सुनु राजकुमारी ।। 

अमित दानि भरता वैदेही। अधम सो नारि जो सेव ते तेही ॥ 

धीरज, धरम, मित्र, अरु नारी । आपद-काल परिडियहिं चारी ॥॥ 

वृद्ध, रोगवश, जड़, धन-हीना | अन्ध, बधिर, करोधी, अति दीना ॥॥ 

ऐसेहु पत्ति कर किय अपमाना | तारि पाव यमपुर दूख नाना ॥ 

एक धरम, एक ब्रत नेमा। काय, वचन, मन पतिपद जमा तः 

उत्तम, मध्यम, नीच ओर छघु श्ली किसे समझता जाय | -इछ 

सम्बन्ध में अतसयाजी ने यह उपदेश दिया :--- ह 


भ्ब!्‌ अनसुया 


उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर पति देखे कैसे। आता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
अरम विचारि समुझि कुल रहई । ते निक्ृप्ट तिय शुति अस कहई ॥ 
विनू अवसर भय ते रह जोई । जानिहु अधम नसारि जग सोई ॥ 
पतिवंचक परपति रति करई। रोरब नरक कलप शत परई ॥। 
ऋन सुख लागि जनम शतकोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिन्‌ श्रम नारि परम गति छहई । पतिब्रत घरम, छोडि-छलक गहई ।। 
पति प्रतिकूल जनम जेँह जाई । विधवा होइ पाई तझनाई ॥ 
अनसूया के एसे सुन्दर उपदेश से सीताजी बड़ी प्रसन्न हुई ओर 
अनसूया का उन्होंने बड़ा आभार भाना था | 
अनसूया की सारी उम्र पति-सेवा में ही बीनी थी । वह पति के. 
ध्यान में मग्न होकर योगियों की भाँति रहा करनी थीं। पति तथा 
उनके विद्वान पुत्र भी इनकी बड़ी प्रतिष्ठा ओर आदर-सत्कार करते 
थ। जो कोई अन्रि-मुनि के आश्रम में जाता, वह देबी अनसूया की 
पूजा करता ओर उनके पवित्र उपदेश के एक-एक शब्द को बहुमूल्य 
रल् की तरह अपने हृदयरूपी मंजूषा में रख छोड़ता था। इस 
पतिव्रता सती का प्रभाव सारे संसार पर पड़ा दैं। ऐसी ख्लियाँ बहुत 
कम हैं, जो अनसूया के पवित्र चरित्र को न जानती हों | ईश्वर करें, 
वे भी अनसूया के बताये हुए धर्म-मार्य पर चछकर अपने पति लथा 
सन्तानों को पवित्र ओर सुखी बनावें । 


र्‌ 


गा।तम-पत्नी 


अहल्या 


स्या एक बहुत सुन्दर श्री थी । इसे ब्रह्म की कन्या 
बताते हैं | स्वयंबर-प्रथा के अनुसार गोतम ऋषि के साथ 
इसका विवाह हुआ था, जो इसके सोन्‍्दर्य पर बढ़े मुग्ध हो गये थे । 
रू-शुकू में दोनों पति-पत्नी बड़े आनन्द के साथ सुख-भोग करते 





शु 
रहे । गोतम क्रूपि के समागम से यह भी बड़ी विदुषी ओर तपस्बिनी 
बत गई थी | पर बाद में एक घटना बड़ी विचित्र हो गई । अहल्या 
को अतिशय सुन्दरता ने ही उसका सर्वनाश किया । 

देवताओं का राजा इन्द्र डसकी सुन्दरता को देखकर उस पर 
मोहित हों गया। एक दिन पिछलो रात्त को झुर्गे की बाँग की सी 
आवाज़ करके उसने गोतम ऋषि को जगा दिया। मुर्गे की आवाज 
सुनकर क्रूपि समझे कि प्रातःकाल हो गया, ओर नित्य-कर्मो से 
निश्चत्त होने के छिए बह नदी पर चल दिये। तब अवसर देख इन्द्र 
उनके आश्रम में घुसा ओर गोतम बनकर अहल्या को सहवास के 
छिए प्रेश्ति करने छगा। रात का समय था, अहल्या कब्ची नींद में 
जागी थी । उसकी आँखों से नींद नहीं गई थी । बह इन्द्र के छछ को. 
न पहचान सकी, ओर उसके कहने में आ गई। पर शीघ्र ही वह 


न 


यहा 


चोंक पड़ी । अब उसे अपने सर्वनाश का पता छगा--और उससे 
जाना कि यह तो गोतम नहीं, इन्द्र है। क्रूषि के कोप का भी खयाल 
हुआ | बह काँप गई ओर इन्द्र को नाना प्रकार पिक्कारने छंगी | तब 
इन्द्र चोर की तरह गोतम क्रूपि के आअम से निकछ भागा । यद्यपि 
बह बड़ी तेज़ी से जा रहा था, फिर भी आश्रम से बाहर निकलते 
समय गोतम क्रूपि वहाँ था पहुँचे ओर भागते हुए इन्द्र पर उनकी 
नज़र पड़ ही गई। गोतम क्रूषि के तेज से देव, दानव आदि सब 
स्तम्भिस हो जाते थे। इन्द्र के मन में भी घुकड़-पुकड़ लूग रही थी, 
क्योंकि गोतम मुनि साक्षात्‌ अप्रि थे | इस समय नदी में स्वान करके 
ओर सब्ध्यादि नित्य-कर्मा से निश्चत होकर वह वापस आये थे । 
समिधा ओर कुश ( दृब ) उनके हाथ में थी । इन्द्र तो उनको देखते 
ही सन्न रह गया। उसके होश-हवास बिछकुछ उड़ गये । दुराचारी 
इन्द्र को अपने वेश में आश्रम में आया हुआ देखकर गोतम मुनि भी 
गुस्से से आग-बबूछा हो गये । क्रोध के आवेश में ही उन्होंने इन्द्र को 
शाप दिया--हे दुर्माति | तूने अभी गोतम बनकर जो मेरी श्री का 
सीत्य भंग किया; वह बड़ा अनहोना काम किया है | इसलिए में तुमे 
शाप देता हूँ कि तेरा पोौरष ही नट्ठ हो जाय ।” इसके बाद अहल्या से 
उन्होंने कहा--“हे दुराचारिणी | तुझे अनेक वर्षा तक इसी आश्रम 
में रहना पड़ेगा । कुछटा । ज्यादा क्या कहूँ, पर तुझे दूसरा कोई ने 
जाने, इस प्रकार भूखं-प्यासे ज़मीन पर पढ़े रहना होगा।” अहल्या 
ने बड़ी विनमश्नता के साथ सब बातें समकाकर पति से क्षमा-याचना 
की | गोतम-क्षूपि बोलें--“अच्छा, इस घोर बन में जब राजा दशरथ 


मारत के स्त्री-रत्न श्य्ण 


+ पुत्र रामचन्द्रजो का आगमन होगा, लब इसके चरणों के स्पर्श से 
तेरा उद्धार हो आयगा ।” 

बस, तभी से अहल्यां शिल्ला हो गई ओर अनेक वा तक बहीं 
उड़ी रही । अन्त में जब मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी, विश्वामित्र 
पुनि ओर छक्ष्ममझ्ी के साथ वहाँ आये, तब विश्वामित्रजी ने 
उन्हें इस आश्रम का पुराना इतिहास बनाकर उसपर अपने चरण- 
फम्छ रखने के लिए कहा | 

रामचन्द्रजी के चरणारविन्द का स्पश होने के साथ ही अहल्या 
करा उद्धार हो गया । शाप से मुक्त होकर रामचर्द जी के दर्शन होते ही 
से अपनी पूर्वावस्था का ज्ञान हुआ ओर उसके लिए बड़ा पश्चात्ताप 
करके, बढ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, उसने राम-छक्ष्मण के चरणों 
क्री वन्दना की। इसके बाद अहल्या ने अपना शेप जीवन बड़ी पवित्रता 
ओर सदाचार के साथ बिसाया, जिसके कारण आजतक भाग्तवर्ष 
की विशिष्ट सतियां में उसकी गिनती होती है । 

इस प्रकार अहल्या का जीवन इस बात का अच्छा उदाहरण है, 
के जाने-अनजाने होनेवाके अपने दुष्कर्म के छिए सब्चे दिछ से 
उश्वात्ताप करने ओर भविष्य में बैंसा कर्म न करते का संकल्प करने 
पे भगवान चाहे-जेसे पतिनों का भी उद्धार कर देने हैं । 


अगस्त्य-पत्नी 





तलोपासुद्रा 


युद विदर्स-राज़ा की कन्या ओर महर्षि अगस्त्य की साथ्बी 
धर्मपत्नी थीं। विदर्भ गाज ने बहुत दिनों तक सस्तान के 
लिए लप्स्या की थी, तब यह सुभागा कन्या पैँदा हुई थी । यह बढ़ी 
सुन्दर ओर कान्तियुक्त थी। फिर ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, त्यो-त्यों 
इसका सोन्‍न्दर्य ओर छावण्य ओर भी खिल्लता गया। इसके सुब्क्षणों 
को देखते हुए, ब्राह्मणों की सलाह से, राजा ने इसका नाम छोपामुद्रा 
रखा | जब यह युवावस्था को प्राप्त हुई, तो इसकी सेवा-झुश्रपा के 
लिए सो समियाँ ओर सो सेक्काये रात-दित इसके साथ रहते 
छूगीं। सच्चरित्र ओर सदाचार-सम्पन्न छोपामुद्रा अब जवान हो गई 
थी, मगर बिदर्भ-राजा के मय से किसी पुरुष को यह साहस न हुआ 
कि उससे विधाह करने की इच्छा प्रकट करे। अप्सगाओं ने भी अधिक 
रूपबाली, सत्यशीढछा लोपामुद्रा अपन सुशीतलछ म्वभाव से पिता ओर 
सरे-सम्बन्धियों के सत्तोप का कारण बनने छगी। इससे उन्हें बड़ा 
सम्वोपष मिलता था | 
उसके सद॒गुणों ओर विद्या-प्रेम को देखकर विद॒र्भ-राज्ा अक्सर 
सोचा करते कि ऐसी कन्या के योग्य वर कहाँ मिलेगा ९ इसी बीच 
में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि एक दिन महातप्स्वी ओर बद्यचारी 


ह्‌ 


भारत के स्त्री-रत्त 9३8० 


अगस्त्य भुनि ने कई आदमियों को एक बाढ़े में आधे सिर छटकते 
हुए देखा । अगस्त्य ऋषि ने उनसे पूछा--“आप कोन हें. ? आपकी 
ऐसी दशा कैसे हुई ?” तब उन्होंने अवाब दिया--“हम लोग तुम्हारे 
पितर हैं | तुमने अभी तक न तो अपना विवाह किया ओर न करने 
की इच्छा ही रखते हो । इसीलिए हमारी यह दशा हुई है । जब तक 
तुम सन्तान पैदा न करोगे, इस दशा से हमारा उद्धार नहीं होने 
का ।? इस पर अगस्त्य मुनि अपने योग्य क्षी की तछाश करने छगे | 
जव उन्होंने छोपासुद्रा के रूप-गुण का हाल सुना, तो बह विदर्भ-राजा 
के पास पहुंच ओर बोले--“राजन | आपकी कन्या बड़ी सुशीछा, 
सद्ाचारिणी, विदुषी ओर गृहस्थाश्रम के सब थर्मा की पूर्ण ज्ञाता है । 
अतएब, पुत्रोत्पत्ति के छिए में उसके साथ विवाह करना चाहता हैँ ।” 
मुत्रि की यह बात सुनते ही राजा के तो होश ही डड़ गये । पन्होंने 
ज्ञाकश रानी से कह्ा--“यह महर्षि अगस्त्य बड़े पराक्रमी ओर 
ब्रह्मनिष्ठ हैं। अगर इनकी मँगनी स्वीकार न की गई, तो यह बढ़े 
गाराज़ होंगे ओर शाप-द्वारा हमें जलाकर भस्म भी कर सकेंगे । 
यह सब जानते हुए भी छोपामुद्रा सरीखी सुलक्षणा सर्वगुण-सम्पन्ना 
कन्या को वनवासी वपस्वी के हाथों सोप देने को मेरा जी नहीं 
करता । इसलिए प्रिये | तुम्हीं बताओ, अब में क्या करूँ ९” रानी 
राजा की इन वातों का कोई जवाब न दें सकीं। इतने में राजा- 
रानी को चिन्तित देखकर स्वर्य छोपामुद्रा ही वहाँ आ पहुँची ओर 
उनका मनोभाव जानकर कहने छगी--“पिताजी | मेरे छिए आप 
जरा सी चिस्ता न करें । आप बेघड़क मुझे! अगस्त्य क्रूषि के साथ 


१२१ लोपा मुद्रा 


ब्याह दीजिए और अपनी रक्षा कीजिए ।” कन्या की ऐसी पिलृ- 
भक्ति ओर उसके हृदय की विशालता को देखकर गाज को बड़ी 
प्रसक्षना हुई ओर मुनि के साथ उन्होंने इसका विवाह कर दिया। 
इस प्रकार बिदर्भ-गज की एकलोती सम्तान, .बड़े छाड़-चाव में पछी 
हुई राज-कन्या छोपामुद्रा ऋषि-पत्नी बन गई । 

विवाह होने के बाद तुरन्त ही मुनि ने छोपासुद्रा से कहा--- 
“कल्याणी | अब तुम राज-कन्या से क्रूपि-पत्नी बनी हो। यह 
बहुमूल्य वख्चालड्भार हमारे आश्रम में शोभा नहीं देते, इन्हें. छोड़ दो |” 
क्पि की यह बात सुनकर परम मुन्दरी छोपामुद्रा ने अपने वल्ला- 
भूषण छत्तार दिये ओर उनकी जगंड बल्कछ बच्चा धारण करके वह 
स्वामी की सहधर्मिणी बन गई । 

अगस्त्य क्रूपि वहाँ से विदा हो, गड्ा के किनारे जाकर, पत्नी 
सहित कठिन तप करने छगे। इस समय छोपामुद्रा प्रेम-पूर्वक स्वामी 
की सेवा करती ओर स्वयं भी तपस्था करती । उसके व्यवहार से 
मुनि भी बढ़े प्रसन्न रहने छगे। प्रसन्न रहने में आश्चर्य भी क्या ९ 
लोषामुद्रा परछाई की लाई सेव उनके साथ ही रहती, उनके खा लेगे 
पर: खुद खाती, उनके सो जाने पर सोने जाती ओर उनके घटने से 
पहले जाग कर काम-घन्धे में छग जाती। रात-दिन स्वामी के 
ध्यान में ही रहती; उनकी आज्ञा बिना कोई भी काम न करती । 
देवता, अतिथि और गायों की सेबा करने में भी वह कभी किसी-से 
पीछे न रहती | 

पत्ति-पत्नी को इस प्रकार तप करते हुए बहुत दिन बीत गये । 


सआमआरत के सन्नी-रत्त श्श्ण्‌ 


यहाँ तक कि मुनि को यह स्मरण ने रहा कि पुत्र-प्राप्ति के छिए हो 
उन्होंने अपना विवाह किया था। आखिर एक दिन मुनि ने तप से 
प्रदीध्त छोपामुद्रा को ऋतुघर्म की समाप्ति पर स्नान की हुई दशा में 
देखा । उसकी परिचर्या, पवित्रता, जितेन्द्रियता एवं श्री ओर रूप- 
छावण्य को देखकर मुनि उसपर आसक्त हो गये ओर पृत्रोत्पत्ति के 
लिए रनिक्रीड़ा करने को उन्होंने उसे बुलाया । छोपामुद्रा छज्ञा से 
सकुचा गई ओर हाथ जोड़कर प्रेम के साथ स्वामी से कहने छगी-- 
“हे ब्रह्मग ! इसमें ज़रा भी शक नहीं कि सन्तानोत्पत्ति के लिए ही 
स्थामी स्वी को ब्याहता है। संसार में सार-रूप जितनी चीजें हैं, 
स्वी के छिए उन सब में एकमात्र सार पति ही है स्त्रियों को बन्घुओं 
में अपने पति से बढ़कर अच्छा बन्घु कोई नहीं दीखता । बह 
र्मणियों का पाछन-पोषण करता, इसीलिए पति होता है | शरीर का 
इंश्वर होने के कारण स्थामी है । सब विपयों की अभिव्ापा प्रेम- 
पूर्वक पूर्ण करने कारण काल है; सुख में वृद्धि करने के कारण बल्धु 
है; प्राण का मालिक होने से प्राणश्वर हैं; रति-दान करने के कारण 
रमण है और प्रेम करने के कारण प्रिय कहकाता है | पति से बढ़कर 
प्रिय ओर कोई नहीं । उस प्रिय के वीर्य से ही पुत्र पैदा होता है; 
इसलिए श्ल्रियों को पुत्र भी प्यारे होते हैं। पर स्वामिव । आपके प्रति 
मेरा जसा प्रेम है आपको भी मुझ पर वैसा ही प्रेम रखकर मेरी 
इच्छा को पूर्ण करना चाहिए । आज मुझे मायके (पीहर ) का सुख 
याद आ गया है ओर में चाहती हूं कि पिताजी के महरछू में जेसी 
सुन्दर शय्या थी बैसी ही शय्या आप तम्यार करावें मोर खुद आप 
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भी सुन्दर बस्तर भूषण व माठायें घारण करें । में भी अपने मायके जसे 
दिव्य बस्थाभूषणों से सजकर आपके पास आऊंगी। रोज्ञ के वल्कल 
वम्भपहन कर में आपके पास नहीं आना चाहती । दे विध्र-श्रष् | 
इसमें आपको भी भय नहीं;क्योंकि रति के समय अछंकार वारण करने 
से किसी प्रकार अपविश्रता नहीं होती | यह तो शाख्त्र का ही कथन है ।” 
कामशास्तर के सिद्धान्तानुसार छोपामुद्रा की इच्छा असक्षल थी 
थी भी नहीं; क्‍यों कि ऐसे समय नो पति-पत्नी जितने शुद्ध, स्वच्छ, 
सुन्दर ओर अन्योन्य-आकर्पक ( एक-दूसरे को आकर्षित करनेवाले ). 
तथा अनन्य स्तेही हों उतना ही अधिक सुन्दर ओर सुयोग्य बालक 
होता है । फिर भी बनवासी मुनि इस इच्छा को किस प्रकार पूर्ण करें, 
यह बात विचारने की थी । अतः अगस्त्य झभुनि कहने छगें--“हे 
लोपासुद्रे ! तुम्हारे पिता के घर तो राजपाट है, जिससे मुख-वेभव की 
कोई कमी नहीं; परस्लु अपने यहां ऐस ऐसे बिपय-भोग कैसे हो 
सकते हैं ९” छोपमुद्रा ने जवाब दिया--“है तपोधन ! इस संखार में 
जितने प्रकार के घन हैं उन सब में तपोधन मुख्य हैं। तपोधन के 
ज़रिये तम्माम धन क्षण-मात्र में खींच कर छाया जा सकता दे।” 
आगस्त्य ने कहा--“तुम जो कहती हो, वह ठीक है; पर उससे 
मेरा तपोबछ समाप्त हो जायगा | अतण्व कोई एसा उपाय बताओ कि. 
जिससे मेरे तप का भी क्षय न हो ।” इस पर छोपामुद्रा ने कहा-- 
“प्राणनाथ । मेरे ऋृतु-काछ को सोलह दिन पूरे होने में अब थोड़े ही 
दिन बाकी हैं; पर वरगेर अल्झ्आारादि के आपके पास आने को मेरा भन 
नहीं करता; साथ ही ऐसा मी भें नहीं करता चाहती कि जिससे आप- 
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को कोई अडचन पड़ या आपके घर्म का छोप है। | इसलिए अगर धर्म 
के सुरक्षित रहते हुए मेरी अभिलवाषा पृ्णे होती हो तभो ऐसा कीजिए” 
लब अगस्त्य बोले --“सुभगे। तुम भी परम विदुषी हो । शाम्त्र के मर्म 
को जानती हो । जब तुम्हारी बुद्धि में यह बात आ गई है तो में भी 
धन छेने ज्ञाता हूँ | में आऊँ तब तक तुम स्वतंत्रता से यहीं रहना ।” 

धन लेने के छिए भुनि श्रतपूर्ण राजा के पास गये; पर जब राजा 
ने बताया कि उनकी आमद ओर खर्च दोनों बरावश हैं तो क्लूषि ने 
सनसे छुछ भी न लिया । इसके बाद मुध्नध्व, पुरफुत्स, सूत आदि 
कई राजाओं के पास गये; पर उनकी दशा भी श्रतपूर्व सरीखी ही थी, 
अलः यह सोचकर कि इनके पास से धन लेने से प्रजा दुःखी होगी, 
मुनि ने उनसे भी कुछ न छिया। इसके बाद इछव राजा के पास 
गये, जो बड़ा घनवान था, ओर इसे अपने तपोबछ का चमत्कार 
दिखाया । इछ्व ने क्रपि की ओर भी परीक्षा करने के छिए उससे 
कहा, 'अगर आप ठीक-ठीक यह बतादी कि मेंते आपको कितना धम 
देने का विचार किया है तभी में आपको यह दूँगा / इस पर क्रूपि से 
बता दिया कि आपने मुझे इतनी मुद्रा, इतनी गायें, इतने घोड़े आदि 
देने का इरादा किया है | मुनि का अन्दाज्ञा सोलहों आमे सच निकला । 
लब प्रसन्न होकर इलब ने उन्हें उतना धन सेंट कर दिया । 

महात्मा अगस्त्य धन ओर मणि-मुक्तादि के गहने के कर अपनी 
पत्नी के पास आये ओर कहा कल्याणी | तुम्हारे सदाचार से में 
सल्तुप्ट हूँ; पर में यह ज्ञानता चाहता हूँ कि सस्तानोत्पत्ति के बारे में 
मुम्हारे क्या विचार हैं | तुम्हें एक हज़ार पुत्र पेंद्ा करना पसन्द हे 
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या सो-सो पुत्रों के समान समर्थ्यवान दस पुत्र चाहिए, अथवा जो 
. अकेला ही अपने गुणों से हज़ारों को भी मात कर सके ऐसा एक ही 
पुत्र चाहती हो ९” छोपामुद्रा ने अबाब दिया--“तपोघन । में तो हज़ार 
मनुष्यों के समान सामथ्य॑वान एक सुपुत्र को ही चाहती हूँ; क्‍योंकि 
अनेक निकम्मी सब्तानों के बज्माय एक ही साधु ओर विद्वान सब्तान 
का होना कहीं अच्छा है ।” अगस्त्य ने “तथास्तु” कहा | तदुपरान्‍्त 
अगस्त्य भुनि के ओरस से यथा समय छोपामुद्रा के द॒ढ़स्यु ताम 
का एक बालक पैदा हुआ । यह बड़ा विद्वान कवि ओर तस्वज्ञ था। 
मासा-पिला से इसमे धर्मशाख्र का अध्ययन किया था। छोपामुद्रा ओर 
अगस्त्य मुनि ने ऐसे शात्रज्ञ ओर विवेकी पुत्र की उत्पत्ति से समझा 
कि अब हमारा गृहस्थाअम-घर्म सफछ हो गया ओर इसके बाद स्वामी 
के साथ छोपासुद्रा भी फिरसे तपस्या करने में छय गई । 

छोफामुद्रा ने ऋग्वेद के पहले मण्डल के १७६ वें सूक्त की दो 
खचाएँ रची हैं । 

छोपासुद्रा ओर अगस्त्य मुनि का सांसारिक जीवन आदर्श रूप 
था । पति-पत्नी साथ रहते हुए ईश्वराधना ओर गृहस्थाश्रम-धर्म का 
पाछतन कैसे करें, कामवासनाएँ केसे दूर रक्खी जायें, चित्त की 
दुर्बलता किस प्रकार हटाई जाय, तथा विद्वान पुरुष ओर विदृुषी श््ी 
सदा ही संलाग-त्यागी न रहते हुए जगत को उन्नति के लिए सुयोग्य, 
धार्मिक, ओर बलवान ओर देशभक्त सन्तान पैदा करके अपनी ज्ान- 
ज्योति को सदेव किस प्रकार प्रज्बलित रखने हें, इन सब बातों की 
शिक्षा छोपामुद्रा के जीवन से मिलती है। ; 


कक 
#शी? 


जमद भि-पत्नी 





रेशुका 


हू रेणुढा नामक राजा की पुत्री ओर महषि जमदपक्‍्ि की 
पत्नी थीं। भूमणडछ को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित करने 
वाछे पराक्रमी परुशुगम इन्हीं के गर्भ से पढ़ा हुए थ्र। रेणुका एक 
विदुपी ओर पति-पराय्ण सी थीं। एक दित यह गंगा के किनारे 
पानी भरसे गई थीं, वहाँ इन्होंने एक गन्धने को स्वियों के साथ जल- 
क्रीड़ा करते हुए देखा। कभी-कभी सतगुणी मनुष्यों में भी रजो- 
तमोशुण प्रकट हो. जाते हैं | यही हाछ इनका भी हुआ । जकू-क्रीड़ा 
को देखकर रेणुका के मन में रजो-तमोगुण प्रकट हुए ओर घड़े को 
नीचे रखकर वहू उस जरछ-क्रीड़ा को देखने छगीं। पर कुछ ही देग 
में इन्हें ध्यान आया कि “ओह, मेने यह क्या भूछ की ९ इलने बरस 
से वनवास ओर धर्म-चर्चा करते रहने पर भी मुझे ऐसा हृश्य देखने 
की इच्छा हुई सचमुच यहद्द मेरे छिए ठीक नहों ।! तब पछताती हुई, 
पानी भर कर, पति के पास गई । 
पत्िन्नता झ्लियाँ पति से कोई भेद-भाव नहीं रकखा करती । उनके 
में मत्त यदि कोई विकार उत्पन्न होता है तो पति के सामने दिल 
खोलकर उसे कह कर ही उन्हें सन्‍्तोष होता दे | नदनुसाग रेणुका ने 
भी पति से सब हाल कह दिया। 
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पर जमदप्मि करषि बड़े क्रोधी थे । रेणुका की बाद सुनकर उन्हें 
बड़ा गुस्सा आया, ओर उसी आवेश में अपने पुत्रों को उन्होंने आज्ञा 
दी कि अपनी माता [ रेंगुका ) का सिर काट डाछो | उनकी इस 
आज्ञा का पाछन ओर किसी पुत्र ने तो नहीं किया, पर परशुराम ने 
इस आज्ञा का पालन कर माता रेणुका का सिर काट डांछा | इस पर 
पिता ( महर्षि झ्मदम्नि ) उन पर प्रसन्न हुए, ओर इसके उपल्क्ष में 
बग मांगने को कहा | तब परशुराम ने यह वर मांशा कि माता जिन्दा 
हो जाय और उसे इस बात को थाद रहें। जमदध्ि मे इस पर 
शथास्तु' कहा ओर रेणुका फिर से ज़िल्दा हो गई । 

#णुका बड़ी साध्वी श्लीथी। उसके पति अमदग्निक्षूपि को 
कार्त्वीर्याजुन नामक एक राजा ने भार डाछा | जब उसने यह ख़बर 
सुनी, तो उसे बड़ा दुःख हुआ। उन्मत्त की नाई वह खुले सिर, 
हॉफती ओर दोड़ती हुई, रणभूमि में जा पहुँची ओर पति के सिर 
को गोद में रखकर विछाप करने ओर अपने बीर पुत्र परशुराम को 
पुकारने छगी । इस समय परशुराम पुष्कर-तीर्थ में तफ्स्था कर रहे 
श्र | नपोबछ के द्वारा उन्हें माता का यह आह्वान माछृम पड़ गया। 
तब बह अपने योग-वल मे तुरन्त ही माना के पास जा पहुंचे | पिमा 
को मृत ओर माता को शोकातुर देखकर बह खुद भी विछाप छो ओर 
माता से उन्होंने पिला की मृत्यु का कारण पूछा । इस पर रोते-रोते 
रेणुका ने कहा :---“बेटा ! एक दिन राजा कार्तवीर्याजुन अपने आश्रम 
में महमान होकर आया था | तव तुम्हारे पिता से उसका बड़ा आदर 
सत्कार किया। यहाँ तक कि राज्ञा उनका बैंसव देखकर खुश हो” 
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गया ओर जब उस मालूम हुआ कि यह सब कामधनु के कारण है 
तो उसने उससे कामभेनु मांगी | पर तुम्हारे पिता ने गाय देने से 
साफ़ इनकार कर दिया। इस पर दोनों जनों में खूब छड़ाई हुई । 
ओर अस्त में राजा कार्चवीर्याजन हारा ओर घायछ हुआ | लब, 
ज्ेसा कि वीर पुरुषों को चाहिए, तुम्हारे पिता उसे अपने आश्रम 'में 
छे आये और सेवा-शुश्रुषा द्वारा उस भल्ता-चंगा करके बिदा किया। 
पा प्षत्रियों की बैंराप्नि ऐस शास्त थोड़े ही हो जाती है | अतः उसने 
तपस्या करके दत्तात्रय मुनि में शक्ति-बाण प्राप्त किया ओर उसी बाण 
से तुम्हार पिता का सर्वनाश कर दिया । बेटा | अब देर न करो, ओर 
पिता के साथ ही मेरी अन्त्येष्रि के छिए भी लित्ता तेयार कर दो | 
ओर अब तुम क्षत्रियाँ के साथ युद्ध करने न जाता ।? 

माता की इन बालों को सुनकर परशुराम ओर भी दुश्वी हुए ओर 
माला के सना करने पर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की--“में इस भूमण्डछ . 
को इक्कीस बार ज़रूर ही क्षत्रियों से रहित कर दूँगा। क्षत्रिय-कुछ में 
जन्म लेनेवाले दग्रावाज्ञ ओर पापी कार्तबीर्थ को समूछ नष्ट करूँगा 
ओर द्षत्रियाँ के रक्त से पिता का तर्पण कछूँगा। मां । जो पुत्र अपने 
विता की आज्ञा का पाछत नहीं करते ओर पिता या माता को 
मारनेबाले का सिर नहीं काटने, वे पुत्र मूर्ख माने जाते हैं ओर मरने 
के बाद रोरब नरक में जाते हैं। जो छोग दूसरों का घर जला 
डालते हैँ, अन्न में ज़हर मिल्धाते हैं, हत्या करने के लिए हथियार उठाते 
हैं, पराया धन या भूमि हज़म करते हैं, साध्वी ख्री का सतीत्व भंग 
'करते हैं, मां या बाप की हत्या करते हैं, चुपके-चुपके बुराई करके 


श्य्ह्‌ रेणुका 


'फकिस्ती की ( आजीविका ) को नुकसान पहुँचाते हैं, वन्थु-वान्धुर्वा 
करा अनिष्ट करते हैं, रात-दिव किसी से दुश्मनी रखते हैं, अथवा 
'कटु-बचचन कहकर छोगों में अपना अपमान कराते हैं, ऐसे ग्यारह 
लरह के अनिष्टकारी मनुष्यों को मार डालने की शाद्त में इजाज़ल 
है | हे माता | पिता के बंध का अपमान अब मुझ से नहों सहा ज्ञा 
सकता ।” 

इस पर रोते हुए पुत्र को छाती से छगाकर उसके गाल तथा 
मस्तक को चूमते हुए रेणुका ने कह--“बेदा परशुराम । तुम्हें छोड़कर 
में कहां जाऊंगी ? तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार हो परन्तु मेंने 
शरीर छोड़ देने का संकल्प कर लिया है, इसलिए में तो तुम्हारे पिता 
करे साथ ही जाऊँगी। फिर भी जहां तक हो सके, तुम मेरे उपदेश 
पर ध्यान देना। तुम्त सुख से घर जाकर तपस्था में जीवन 
बिताओ । छोगों के साथ कगड़ा न करना ठीक है | विरोध करने से 
अमेक उपद्रब सहने पड़ते हैं। यहाँ तक की भी नोवत आ जाती है । 
इसलिए बेटा । निर्दयी श्षत्रियों के साथ, कंगड़ा करना ठीक नहीं | पर 
तुमने प्रतिज्ञा की हें, इससे तुम शकनेवाले तो हो नहीं; फिर सी में 
जो कहती हूँ उस पर ध्यान रखना। पितामह भगवाच ब्रह्मा ओर 
उन्तम सलाह देनेवले भ्रगु मुनि के साथ बात-चीत करके उनके कहने 
के मुताबिक काम करना | क्योंकि पंडितों से सलाह करके जो काम 
किया जाता है। वह बढ़ा उपयोगी निकछा करता है ।” 

दुःखित चित्त शृगु क्रूपि भी इसने में स्वयं ही वहाँ आ पहुंचे 
ओर परशुराम तथा रेणुका को सममाने छगे कि “ज्ञानी होकर भी 
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तुम छोग व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हो ? इस प्रथ्वी पर स्थावर, 
अंगम आदि जो-कुछ भी है वह सब पानी के बुलबुछ के समान 
क्षण-भंगुर है । जो गया सो पीछे आने का नहीं। इसलिए अब उसकी 
चिन्ता करना छोड़ दो । सदेव मोजूद रहनेबालो सत्य वस्तु जो 
परमात्मा है, उसीका खिन्तन करो। हे पुत्र ! संसार में कोई किसी 
का पिता नहीं है, न कोई किसी का पुत्र हे | यह सब भ्रम है, यह 
निश्चय जानों । इसीलिए बुद्धिमान छोग अपने सगे-सम्बन्धियों के 
मरने पर कभी नहीं रोते | है पुत्र | तुम भी अपने पिता की मृत्यु के 
लिए शोकातुर होकर रोना छोड़ दो । शाश्ष में लिखा दे कि पुत्र, स्ी 
आदि के आंसू पड़ने से परछोकगत आत्मा का अधःपतन होता है । 
फिर सैकड़ों बर्षा तक क्यों न गोते रहो, कुछ नतीजा नहीं । शरीर 
में निवास करनेवाले परमात्मा के चले जाने पर शरीर में का प्रथ्बी 
का अंश प्रथ्वी में, जल का जछ में, आकाश का महाकाश में, वायु 
का प्रबल बायु में ओर तेज्ज का भाग तेज में मिल जाता है। जीव की 
मृत्यु क बाद केवल नाम, विद्या ओर कीर्ति ही क्रायम रहते हैं । अतः 
अपने पिता के परछोक के कह्याण के छिए तुम उन की अन्‍्त्येप्ट- 
क्रिया करो | जो परछोकगत मनुष्य का हित-साधन करना है वही 
उसका सच्चा बन्धु या पुत्र होता हे ।” 

जमदसि के पिता भृगु ऋषि के इस उपदेश से परशुराम ओर 
उनकी माता का शोक बहुत-कुछ शान्‍्त हुआ ओर रेणुका अपने 
ससुर से पूछने छगी---“में चाहती हं. कि अम्ी-की-अभी पति के 
साथ जछ मर्र। परन्तु में रजस्वछा हूँ और आज चौथा 


उ 


२७४१ रेणुका 


दिन है, इस कारण में अपवित्र हूं । ऐसी दशा में बनछाइए, में क्या 
करूँ १ आप वेदशाद्न के ज्ञाता हैँ | मेरे भाग्य से आप ठीक वक्त पर 
आ पहुँचे हैं । अतः आप जैसा कहें, बैसा ही में करूँ।” इसपर 
प्रसन्न होकर भ्गु मुनि ने कहा--“हे पतिश्नते | तू आज ही अपने 
पुण्यवान पति का अनुगमन कर, क्योंकि झूतु-प्राप्ति के चोथे दिन ही 
छियाँ पति के तमाम कार्मों की अधिकारिणी होती हैं। परच्तु देवता 
तथा पितरों के कार्य का अधिकार चोथे दिन नहों मिछता, यह कार्य 
पांचवें दिन ही हो सकता है| पतित्रता स्त्री का पति पापी हो तो भी 
अपने शुभ कर्मो के माहात्म्य से वह उसको स्वर्ग में छे जा सकती है । 
सच्ची स्त्री तो वही है जो पतिब्रत-धर्म का पाछन करती है, ओर वही 
पुत्र सब्चा पुत्र है जो माता-पिता की भक्ति करता हैं। इसी प्रकार 
जो आदमी ऐन मोक्ते पर काम आये वहीं सब्चा बन्धघु है; जो 
गुरु की सेबा-टहछ करें वही सबा शिष्य, ओर जो विपत्ति में प्रज्ञा 
की रक्षा करें वही राजा के नाम से पुकार जासे का अधिकारी होता 
हू। जो अपनी अपनी पत्नी को थार्मिक विषयों की ओर प्रेरित करें, 
वही सब्ा पति, जो अपने शिष्य की इश्वर की मक्ति' सिखाये वही 
सच्चा गुरु है | चारों बेद ओर शा्लों तथा पुराणों में ऐसे व्यक्तियों 
के गुण गाये गये हैं।” २णुका ने फिर पृछा--“हे मुनिवर | भारनवर्ष 
में केसी स्ली पति के साथ जाने की अधिकारिणी मानी जाती है; 
ओर केखी नहीं, यह भी कृपाकर के समझा दीजिए ।” तब भ्रुगु 
मुनि ने जबाब दिया---“ज़िस श्री का पुत्र बाठक हो; जो गर्भवती 
प्रतीत हो, जो कभी रजस्वछा न हुई हो, जो रजम्वल्ा हो, जो 
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व्यभिचारिणी हो, जिस कोढ़ की बीमारी हो, जिसने पति के जीते 
जी उसकी सेवा-टहल न की हो, जिसमें पति के प्रति भक्ति नहो, 
जो पति के प्रति सदेव कटु-बचन व्यवहार करती हो ऐसी श्ियाँ 
संसार सें ख्याति प्राप्त करने के छिए पति के साथ जछ मरे तो भी इन्हें 
इसका फछ नहीं मिलता | वास्तव में देखा आय लो ऐसी श्षियाँ 
सहगमन की अधिकारिणी ही नहीं हैं| इनक अतिरिक्त ओर सब 
छ्ियाँ पति का अनुगमसन कर सकती हैं। संक्षेप पति के साथ सती 
होने के छिए यही नियम है। बेटा परशुराम |! अब तुम अपने पिता 
के शव को चिता पर रकखो और “हे जीव। तुम दिव्यछोक में ज्ञाओ' 
इस मंत्र का पाठ करके अग्नि-संस्कार करो |” 

इसीके अनुसार जमदभक्‍ि का अग्नि-संस्कार हुआ | इस के बाद 
पुत्र का आलिगन करके रेणुका पति की शब्या में शयन करके अस्म 
हो गई ओर पति-पत्नी एक साथ दिव्यलोक में जा पहुंचे । 


२9 


कपिल-माता 





देवहती 


धर[चौन काल में हमारे देश में ऐसी पुस्तकें रची गई हैं झिनमें 
जगत; प्रकृनि,मनुष्य, आत्मा, ईश्वरीय तत्व, धर्म आदि 
बिपयों की गहरी विवेचना की गई है । ये पुस्तक दर्शनशास््र के नाप 
मे विख्यात हें | दर्शनशाम्त्र की कुछ छः पुस्तकों में सांख्यदर्शन सबसे 
पहले रचा गया थीं । गम्भीर युक्तियों के साथ आत्मा ओर प्रकृति के 
तत्त्व संबंधी विवेग्यना करने वाला सांख्यदर्शन जैंसा ग्रन्थ संसार भर 
में दुर्लभ दे । महर्षि कपिल ने इस सांख्यदुर्शन की ग्चना की थी, जो 
देवहती के गर्भ से पँदा हुए थे । 
देवहूती महाराज स्वायंभुव की पुत्री थीं। इनकी माला का नाम 
शतरूपा था। पिला के घर उन्होंने अनेक विद्याओं में विशेष दक्षता 
प्राप्त की थी । इस समय कर्दम नाम के एक क्षूपि बढ़े भारी पथण्डित 
ओर परम धार्मिक थे। कर्दम कृषि की विद्या पाण्डित्य एवं धर्मशीलता 
देखकर देवहूती उच्च पर मध होगई ओर पिता से निवेदन किया कि 
में तो इस ब्राद्मण क्रूपि ही से विवाह करूँगी। 
कन्या दिवहूती) की यह बचचित बात सुनकर पिला को बड़ी प्रसन्नता 
हुई ओर उन्होंने कर्दम क्रूषि के साथ ही उनका विवाह कर दिया । 
देवहूती के नो लड़कियाँ ओर कपिछ नाम का एक लड़का इस 
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प्रकार कुछ दस सन्‍्तानें हुईं। जब कपिल बड़े हो गये, तो देवहूती ओर 
उनकी नवों कन्याओं के भरण-पोषण का सार इस पर डाछ कर 
कम क्रूपि बानप्रस्थी हो गये । 

इस समय कपिलजी ने सांख्यदर्शन ग्च कर देश-विदेश में बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त करढी थी । विदुपी एवं ज्ञानवती मात्रा देवहुती अपने 
पंडित पुत्र के साथ नाना प्रकार की शाद्घ-चर्चा करती हुई बड़े 
आनन्द के साथ अपना काछक्षेप करती थीं । 

कपिछ के सांख्य की रचना कर लेने पर उसमें लिख हुए तस्वज्ञान 
की शिक्षा प्राप्त करने की देवहूत को बड़ी इच्छा हुई | एक दिन उन्होंने 
अपने पुत्र से कहा--“बंटा | मेने कई शाद्घ पढ़ें हैं, पर प्राणों का 
मोह ज्ञरा भी नहीं छूटा । क्योंकि “में! ओर 'सेरा'! इस भाव को छोड़ 
कर जीवन के सार-झूप विशुद्ध आत्म-पुरुष को में अभी तक नहीं 
पहचान सकी। इसलिए तू अपने सांख्यशाश्ल में लिग्ं हुए पुरुष ओर 
प्रकृति का तत्व मुझे समझा, भिससे में मोह से मुक्त होकर दिव्य 
ज्ञान को प्राप्त कर सकूँ ।” 

तव कपिछ ने मात्रा को खारा सांख्यशाम्व समझा कर पढ़ 
सुनाया । पुत्र से तत्व-ज्ञान प्राप्त करके, उसका वारस्थार चिन्तन तथा 
ध्यान करने से, धीरे-धीरे देवहती अपना अह॑ भाव भूछ गई ओर 
मोहमुक्त आत्म-पुरुष को पहचान कर मुक्ति को प्राप्त हुईं । 

जिस जगह उन्होंने इस प्रकार सिद्धि प्राप्त की वह स्थान सिद्धिप्रद 
के नाम से मशहूर हो गया ओर बहुत दिनों तक छोग उसे परम- 
पवित्र तीर्थ मानते रहे | 


नक-प्रवीणा 





गार्गी 


[चीन भारत की जो विदुपी ओर ज्ञानबनी नारियाँ 
अपनी प्रतिभा ओर उच्च ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हें इनमें 
गार्यी का स्थान बहुत ऊँचा है | 

इनका असछी नाम लो वायरवी था । पर गर्ग मुनि के वंश में 
पढ़ा होमे से गार्गी के नाम से मशहूर हो गई। जब वेद का प्रचार 
दो गया; तो क्रूपि छोग यज्ञ तथा ऐसे ही दूसरे बड़े-बड़े प्रसंगा पर 
मिन्न-भिन्न स्थानों में इकट्टें होकर तह्म-ज्ञास की चर्चा करने छगें थे | 
जिन पुस्तकों में इन सव च्चाओं का वर्णन हैं, उन्हें उपन्िपढ़ कहा 
जावा है। “उपनिपदर का मततव ही यह है कि अज्ञान 
का लाश करके भगवान के निकट पहुँचानेवाली विद्या, जिसमें वेद 
का सबा रहस्य छिपा हो ।” मिथिलदेश के राजा जनक बढ़े ब्रह्म- 
ज्ञानी ओर विद्या-परेमी थे। उसके दण्बार में ज्ञानियों को अनेक 
सभाये हुआ करती थीं और उनमें त्रह्म-झान की ख़ब चर्चा चलती 
थी । इस चर्चा में केवछ पुरुष ह्वी शामिल्ठ होते हों. सो बात नहीं थी 
खियाँ भी इसमें उपस्थित होकर वाद-विवाद कर सकती थीं। इन 
सब सभाओं में गार्गी ज़रूर पहुँचती ओर ऋषियों के साथ त्रह्म-तत्व 
सस्वन्धी वाद-विवाद किया करती थीं; यहाँ तक कि वाद-विब्याद में 
गार्गी का ज्ञान कहे ऋषियों से भी बढ़कर साबित हुआ था | 


भारत के स्त्री-रत्त ५४ 


> ६7१ 


पद समय राजा जनक ने एक यज्ञ की रचना की । भिन्न-भिन्न 

गो के ब्राह्मण, परण्डित ओग क्रषि उस यज्ञ में आए। गार्गी भरी 
उपस्थित हुई। तब इस बात का निर्णय करने के छिए कि उपस्थित 
ब्राह्मणों में से खहा-झान में सर्वश्र्ठ कोन हैं, राजा जनक ने एक हज्ञार 
गाये लाकर उनके एक-शक सींग में दस-दस स्वर्ण-मुद्राय वैधाई 
ओग भरी सथा में कहा--“ब्राह्मणे | आप में से जो सर्वश्रेष्ठ श्रह्म- 
जानी हो, वही इनस्वर्ण-सुद्राओं-सहिल एक हज़ार गायों की ले जाय |” 
याज्षवह्क्ष्य झषि थी इस सभा में विराजमान थे | वहे बढ़ भारी 
क्ानी थे | बेद-विद्या में तो वह खास प्रवीण थे | पश संसार की माया 
सत की तरह उनमें सी मोजूद थी। अतः स्वर्ण-सुद्राओं-सहित हज़ार 
गाये देखकर उनका मन रूछचाथा ओर ब्राह्मण तो स्तब्ध होकर बैठ 
रहे ओर इस सोच में पढ़ गये कि भरी सभा में अपसे को सर्वशेष्र 
ब्रह्म-ज्ञानी कैसे वताबे, पर याज्ञवल्कय क्रृपि ने अपने शिप्य से कहा--- 
“इन गायों को धर के चछ ।” इस पर दूसरों को बड़ा बुरा छगा । 
उल्होंने सोचा कि इससे तो हमारा अपमान होता है ओर यह मालंम 
पड़ता है कि हम सब ब्रह्म को अच्छी तरह नहीं जानते । आग्व्िर 
राजा जनक के होता अश्वक् क्रूपषि बोछ ही उठ--“याज्षवल्कय । तुमने 
यह कैसे मान लिया कि इलसे छोगों में तुख्हीं सब से श्रेघ्ठ ब्रह्म-निश्ठ 
हो ९” उद्धतता ओर अभिमान का त्याग ब्रह्म-ज्ञानी का ख़ास लक्षण 
है, यह सोचकर, याज्ञवह्क्य ने नम्नता के साथ जवाब दिया--“में 
-अह्मा-निछठ महालुभावों के चरणों की वन्द॒ना करनेवाला हैँ। पर इन 
गायों को कोई छेला ही नहीं ओर भुझमके गाय पालने का' शौक है; 
इसलिए में ही इन्हें के रहा हूँ ।” इस पर अश्वक मुनि ने उसके 
बरह्म-ज्ञान की परीक्षा करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे और कहा कि हमारे 


श्छ््छ गारगी 


प्रश्नों का सन्‍्तोप-जनक जवाब दे देने पर ही तुम स्वर्ण-मुद्राओं- 
सहित गाया को छे जा सकेंगे याज्बल्क्य ने यह स्वीकार कर लिया । 

प्रश्न पर प्रश्न किये गये, पर याज्वत्यथ सब के सन्‍्तोपपृर्ण भवाव 
ठेसे गये | यहाँतक कि सब ऋषि उसे प्रश्न कर-कर के थक गये तब 
गारगी उठी ओर बोछी--“ब्रह्म-देवताओ ! अब आप ठहरें | भें भी 
याज्नवश्क्य से दो-चार प्रश्न पूछ छँ। अगर उनके जैसे चाहिएँ वेस 
जवाब यह दे सकेंग तो में समभूँगी कि इनके समान दूसरा कोई ब्रह्म- 
ज्ञानी नहीं है ।” ह 

गार्गों से पूछा--हे याक्षवत्क्य ! जो पार्थिव बग्तुयं हैं व सब जक 
में ओम-प्रोत हैं; यद्ति ऐसा न होता; तो पानी के घुलुबुले की तरह 
विलीन हो जाती । अतः जिस प्रकार यह पंचमभूत प्रथ्बी जछ में ओव- 
प्रोत है, उसी प्रकार जल किसमें ओव-प्रोत है १” 

याज्षवल्क्य ने जबाब दिया--“जल&; वायु में ओल-प्रोत है ।” 

गार्गी--“बायु किसमें ओत-प्रोत है ९” 

याज्ञवल्क्य--“वायु आकाश में ओत-प्रोत है ।” 

गर्गी--“अस्तरिक्ष किसमें ओत-प्रोत है ९” 

याज्षवल्क्य--“अस्तरिक्ष गन्धर्वछोक में ।” 

गार्गी--“गन्ध्बछोक किसमें ओत-प्रोत है ९” 

थाश्षवल्‍्क्ध--“आदित्यलोक में ।” 

गार्गी--“आहित्यछोक किसमें ओत-प्रोत है ९” 

याक्षवल्‍्क्थ--“चस्द्र्लोक में ।” 

गार्गी--“चबन्द्छोक किसमें ९” 

याह्मेवटक्य---नश्षत्रलोक में ।” 

गार्गी--/नक्षुत्रकोक ९” 
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याज्षवल्क्य--“देवछाक में ९” 

गार्गी--“ओर देवछोक ९” 

याज्षवस्‍्ब्य --“प्रझापनिलोक में ।” 

गार्गी--“विराटू पुरुष के शरीर के आरम्भिक पंचोकृत 
पंचमद्ाभूतरूप, प्रसिद्ध प्रजापतिकोक किसमें ओत-प्रोल है ९” 

याक्षवलक्‍्य---“वह ब्रह्मांड के प्रारंभिक पंचभूतरूष ब्रह्मरूपछोक 
में ओत-प्रोत है ।” 

गार्गी--“ओर बह बन्नह्म-छोक किसमें ओत-प्रोत है ? कार्य-कारण 
की प्रणाछी के अनुसार तो मुझे ऐसे प्रश्न करने का भी हक़ है। 
ब्रह्म-लोक तक पहुंचकर ही आप झुक क्यों गये ? ब्लह्म-छोक चाहे 
जितने छोटे परमाणुओं से क्यों न वना हो; पर इसमें सन्देह नहीं 
कि इसका कोई सूद्म ओर अपरिच्छिन्न कारण अवश्य है| अतः कृपा 
कर मुझे! उस कारण का ही नाम ओर स्वरूप बतछाइए ।”” 

गार्गी का यह प्रश्न सुनकर महर्षि याज्षवह्बच्च कहने छगे - 
देवी | अब अधिक प्रश्न मत उठाओ | तुम जिस पदीर्थ को जानना 
चाहती दो बह कार्य-कारण की झूंखछा से मुक्त ओर प्रथक है। कार्य 
ओर कारण की पद्धति का आधार तकं-शास््र पर है, और तुम जो 
जानना चाहती हो उसका निर्णय इस पद्धति से होना असंभव-सा 
है । बरह्म-पदार्थ यानी जिसमें जगव्‌ का उपादान ओत-प्रोत भाव से 
मोजूद है, बह अनुमान-सीमा से परे है । इस परम-पदार्थ का निर्णय 
तो केवल श्रुति के वचनों से ही हो सकता है! किसी प्रमाण या 
इछीलों ले नहीं अतः अब कार्य-कारण की खझंखछा को बीच में छाकर 
इस बविपय में ओर कुछ मत पूछो ।” 

याज्ञवल्व्य के उत्तर से सन्तुष्ठ होकर गार्गी अपने स्थांन पर जा बैठी। 
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इसके बाद याज्षवल्वथ से उद्यलक आदि ऋ्ृपियों ने प्रश्न किये 
याज्षवशक्थ मे उन सबको सल्लतोपजनक उत्तर दिये। यह देग्य 
पण्डित-मण्डली कुछ छज्ञित-ली हुई । तब गागी ने फिर सिर उठाया 
ओर. पण्डितों को संबोधन करके कहा--“महाशयों ! हम 
याज्षवरक्य ने तो आप सबके प्रश्नों का पूरा-पूरा समाधान कर 
दिया | मेने मीमांसा के छिए जो एक तत्व उनके सामने रक्‍्खा था, 
उसका उत्तर भी आप सब सुन चुके | परन्तु अब में फिर से दो 
प्रनन करने का साहस करती हूँ | अगर ये उनके भी जैसे चाहिएँ 
बसे जवाब दे सऊं, तो फिर यह समझ लिया जाय कि इस सभा 
में कोई भी पण्डित इनकों पराजित नहीं कर सकता। बोछिए, अगर 
आपकी इच्छा हो, तो भ॑ आरस्म करूँ |! 

यह सनकर सब ऋषियों ने गार्गी को धन्यवाद देकर प्रश्न करन 
के लिए उत्साहित किया | तब याज्ञवहक्य की ओर मुख करके गारगी 
ने पृछा--“इस प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षल्षोक्र के बीच का स्थान तथा 
ऊध्व और आधोदेश किसके द्वारा ओत-प्रोन साव से व्याप्त हो रहे 

ओोग जिन्हें भूत, भविष्य ओर वर्त्तमान कहते हैं वह काछ भा 
ओव-प्रोत-भाव से किसमें स्थित है ९ 

याज्ञवह्क्य ने जवाब दिया--“गार्गी | तुम खण्डकाल* ओर 
खण्डदेश। के बारे में पूछ रही हो, सो मेरी समम में तो दोनों ही 
अख्ाण्डआकाश# द्वारा ओत-प्रोत हैं।” 





खण्डकाल--लिमिटेड टाइम 
| खण्डदेशन्-लिमिटेड स्पेस 
४: अखण्ड आकाशन्टइर्फिनिट स्पेस 
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गार्गी ने कृहा--“माम्यवर । आपने मेरा जो समाधान किया 
उससे मुझे सम्तोष हो गया । अतः में आपको प्रणाम करती ओर 
भ्स्यवाद देशी हें | अब कृपा करके एक दूसरी बात का जवाब ओर 
दीजिए । आपने कहा है कि खंडदेश ओर खडकाल दोनों एक नित्य 
आकाश के द्वारा ओत-प्रोत-माव से स्थित हैं। म॑ आपके इस कंथन 
को स्वीकार करती हूं । पर प्रश्न यह उठता हे कि अखंड-आकाश 
किसमें ओत-प्रोन-भाव से स्थित है ९” 

याज्षवल्‍्क्य ने कह्ा--“गार्गी । आकाश जिसमें क्वायम हे, पंडित 
झोग एक अविनाशी अक्षर कहकर उसका वर्णन करते हैं | बह ते तो 
स्थल है, न सूक्ष्म है, न छम्बा है, ओोर न छोटा है ही | वह रंग से 
भिन्न, चिक्रनाई से भिन्न, अप्रकाश से भिन्न, अंग ग्स से भिन्न, 
चल्लु, कात, वाणी, मन, प्रकाश, प्राण-बायु, मुख, प्रमाण, छिद्र आदि 
से रहित ओर अपरिच्छिन्न है । बह अल्लर किसी भी विषय का भोग 
नहीं करता; उस अक्षर को भी कोई आदमी भोग नहीं करता: इस 
प्रकार बह सारे विशषणां से रहित अद्वितीय है। 

देवी । इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा से सूरत भोर चाँद दास 
की तरह, नियमपूर्वक अपना-अपना काम करते हें | इस प्रसिद्ध अक्षर 
की आज्ञा में ही स्व॑ग भोर प्रध्वी धारण हुए ओर क़ायम हैं। पूर्व को 
बहनेवाली गंगा आदि नदियाँ जो सफद हिमाल्य पहाड़ से बहती हैं, 
तथा पश्चिम को बहनेवाली नमंदा आदि नदियाँ, ओर दूसरी भिन्न- 
पिन्न दिशाओं में बहनेवाडी ज़िसनी नहियाँ हैं वे सव भी उसीफी 
आज्ना से प्रव्नतत हैं । हे गार्गी | इस प्रसिद्ध पुरप की आज्ञा से छोग 
स्वर्ण आदि धन देनेंवालों की प्रशंसा करते हैं। यह अश्षुर-पुरुष 
सबको नियम ओर क्रम में रखनेबाद्य है। इस के सिवाय ओर किसी 
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को स्वनंत्र सत्ता प्राप्त नहीं | यह अन्लर-पुसप ही सब कर्मो का यथा- 
विधि फल दनेवाला है| इसकी शक्ति के विना किसी भी छिया में 
फल थाप्त करने को स्वतंत्र सत्ता नहीं है | 
: “हे गार्गी। जो उन्हें पहचाने बिना अनेक वर्षों लक तपस्या ओर 
यज्ञादि की कियाये करना रहता है उसकी वे क्रिया व्यर्थ-सी हैं । 
जो लोग इस अक्षर-पुरुष को जाने बिना अन्‍्तकाहछ में इस छोक का 
परित्याग करते हैं, वह बढ़े दीन ओर दया के पात्र हैं. । परम्तु जो 
छोग इस अक्षर-पुरष को जावकर इस छोक से परछोक में जाते 
हैं,-- अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते है वही सच्चे ब्रह्मवेत्ता ओर मुक्त हैं;-- 
वही सच्चे ब्राह्मण हैं | 
“गार्गी | यह अल्लर-पुरुप नेत्रों का विषय न होने से कीई इसे 
देख नहीं सकता; श्रवण का विषय न होने से सुन नहीं सकता । यही 
लित्य ओता के रूप में विराजमान है। मत का विषय ने होने से कोई 
इसका मनन नहीं कर सकता, ओर बुद्धि का विषय न होने से कोई 
इसे निश्चित रूप से नहीं जान सकता। इसके सिवा दूसरा कोई 
दखनेबाला, मुननेबाढ्ा, मनन करनेवाला या समझानेबाछा नहीं। 
अबण, मनन, दर्शन इत्यादि क्रियाओं के मूछ सें अधिकारी कर्ता के 
रूप में यह इमेशा मोजूद है | तुममे जो आकाश की बात पूछी थी बह 
आकाश इस अविनाशी अक्षर-पुरुष में ही ओल-प्रोत भाव से क़ायम है ।” 
याज्ञवह्क््य के उत्तर से गार्गी बड़ी प्रसन्न हुई ओर बोढी--हि 
एंश्वर्यवाले ब्राह्मणो । मेरी बात सुनो । तुम्हारे छिए यही उचित है कि 
तुम सब याक्षवरक्य को नमस्कार करके बिदा हो जाओ । क्योंकि 
यह बढ़े भारी ब्रह्म-ज्ञानी दें | तुमसे यह हारेंगे, इसकी तो मन में 
कल्पना सी नहीं हो सकती । यह में पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर 
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यह मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो समझना कि तुमसें से कोई 
भी इन्हें श्रह्म-चाद में नहीं जीव सकता । 

इस प्रकार कहकर गार्गी अपनी जगह पर बेठ गई । 

गार्गी ने अपना सारा जीवन वेदाध्ययन ओर बअद्य-चर्चा नथा 
तत्कालीन भारत-सस्तानों को ज्ञान देने में ही बिवाया था ओर इस 
ख़याल से कि, ब्याह कर गहस्थी चलाने से अपने तत्व-चिल्तन में 
बाधा पड़ेगी, जीवन-भर कुमारी ही रही थी। 


रह 
याज्ञवल्क्य-पत्नी 








जज कर  क 
नेत्रयां 

गर्ग के चरित्र में जिन परमज्ञानी याज्षवल्क्य मुनि का 
उल्लेख किया गया है, उनके मैत्रेयी ओर कात्यायनी नाम 

की दो ख्थियाँ थीं। मैत्रेयी मित्र नामक क्रृपि की कन्या थी ओर बहा- 
बादिनी गार्गी की भानजी छाती थी । बस तो इसने पिता के पास 
ही श्रह्म-विद्या का अन्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर मोसी के संग 
से उसमें ओर भी वृद्धि हो गई थी। इसके चित्त की गति अन्तर्मुस्ी 
थी, जिससे बाहर की प्रिय या अप्रिय बस्तु से इसके हृदय में सहझ 
ही सुख या दुःख के भाव नहीं उठते थे | मुख पर छोटी उम्र में ही 
गम्भीरला छा गई थी । बाह्य आमोद-प्रमोद या गप-शप में इसकी 
क्षरा भी रुचि न थी; इसका अधिकांश समय ऊँच विषयों का चिस्लल 
ओर आकोचना करने में ही बीतता था । पिता के धर अपने हिस्से 
का धर-गृहस्थी का काम यह ज़रूर करती, पर उसमें इसकी आसक्ति 
न थी। ऐसी विदुपो कन्या याज्ञवल्कय जसे महामुनि को बरकर 
उनकी योग्य सहर्धामंणी ओर प्रियतमा बन जाय, तो इसमें, आश्चर्य 
ही क्‍या १ यही नहीं, बल्कि सोत होने के बाबजूद, कात्यायनी ओर 
मैत्रेयी में, भी परस्पर क्लेश या हेप देखने में नहीं आया। मंत्रेयी 
कात्यायनी को घर के काम-काज में होशियार मानकर उससे ,इसका 
अनुभव प्राप्त करती, ओर कात्यायनी मैँत्रेयी के साथ शाब्म-चर्चा 
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ऋर के हमेशा कुछ-स-कुछ नह वात सीखा करनी थी। इसी तरह 
अनेक वर्ष ध्यनीत हो गये। पर प्राचीन काछ में आये छोग मृत्यु- 
पर्यल्त सृहस्थाशक्षम के पचर्डो में ही नहीं पढ़े गहते थ; अनः जब 
ग्ृहस्थाश्रम का समय बीत गया. तो यज्ञवव्क्य मुनि ने वानप्रस्थ होने 
का इरादा किया। अपनी दोतों पत्लियाँ पर यह विचार प्रकट करके 
मुनि कहने लगे-- “मेने पूरे समय तक तुम्हारे साथ गृहस्थाश्रम के 
सुख्य का उपभोग किया है; पर अब में घर-बार छोड़कर परित्राजक 
होना चाहता हैँ । अतः मेरी जो-कुछ सम्पत्ति है उस अपने सामने ह 
में तुम दोनों में बरावर-बराबर बाँट देना चाहता हूँ जिससे पीछे से 
उल पर तुम दोनों में आपस में कोई झगड़ा या मन-मुटाव पेदा न 
ही ।” इस पण बिदुपी मैत्रेयी ने उत्तर दिया वह ऐसा सुन्दर है कि 
उसके सामने आज-कल के सम्य जगन्‌ के द्ार्शनिकों को भी सिर 
झुकाना पड़ता है। मंत्रेयी ने कदा--“आपनसे इस सम्पत्ति के बेंटवारे 
की बात कही, सो ठीक; पर यह तो बलछाइए कि उसे लेकर में करूँ 
क्या ? यह तो मासूछी घन दे, पर अगर सारे प्रथ्वी का राज्य भी 
मुझ मिछे, तो भी उससे क्‍या छाभ ९ इससे क्‍या मुझे अमर-पद 
प्राप्त हो सकेगा ९” उपनिपद मेत्रेंयी के इस प्रश्न से अमर हो गये हैं | 
याज्षवहक्य मुनि भी पत्ती के इस प्रन्‍न से बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले---- 
“नहीं; अमरत्व तो इससे नहीं मिल सकेगा। इससे लो तृ नावा प्रकार 
के पदार्थ संचय कर सकेगी और तुझे किसी तरह की अखुविधा था 
'लंगी नहीं होंगी । धनवान छोग धन से जेसा सुख ओर स्वनंत्रता का 
जीवन बिता सकते हैं; वैसा नू सी बिता सकेगी; परन्तु अमरत्य प्राप्त 
करते का जो तूने कहा, सो वह तो रुपये-पसे या वैभव से कदापि 
प्राप्त नहीं हो सकता ;” स्वामी का यह उचित उत्तर सुतकर मैत्रेंयी 
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बड़ीं ग्विन्न हुई ओर कहने छगी--“नाथ । तब इस घन; सम्पत्ति और 
विपय-भोग को लेकर में क्या करूँ ? जो मुझे अमरत्य नहीं दे सकता, 
जिसके कारण में अमरत्व प्राप्त करने के योग्य न रहे, उस सारहीन 
धन को पहले में बाधकर में क्या कहूँ ? स्वामिन जिस जिपय में 
आपने ज्ञान प्राप्त किया है, भिस ब्रह्म-ज्ञान-रूपी अमूल्य धन को 
आपने अपनी सम्पत्ति बसाया है, आप तो मुझे उस बक्म-विशा का 
उपदेश देकर ही कृतार्थ कीजिए | आपके संग का छाम तो अब 
मुझे नहीं मिल्त सकेगा, न आप के पास रहकर त्रह्म-ज्ञान की शिक्षा 
प्राप्त करने का मोक़ा ही मिलेगा; क्योंकि जब आप वानप्रस्थाश्रम हो 
ग्रहण करना चाहने हैं, तो भें उसमें वाधक नहीं होता' चाहती । पर 
आप अपनी समस्त सम्पत्ति मेरी बड़ी बहन कात्यायनी को ही दे 
दीजिए; ओर अमरत्व-प्राप्ति के उपाय-छप जिस ब्रह्च-ज्ञान के आप 
अधिपलि हैं, वह ब्रह्म-ज्ञान मुझे देकर मेरे मनुप्य-जल्म को 
सफल कोजिए ।” 
भहर्षि ने जब देखा कि मंत्रेमी धन-सम्पत्ति की पर्वाह नहीं 
करनी, प्रत्युत उसका तिरस्कार करती है, रुपये-पंस की ओर उसका 
चिच ज़रा भी आकर्पित नहीं होना, तो उन्हें अपार हर्ष हुआ | बड़ी 
'प्रसन्नता के साथ यह बोले--“मंत्रयी | बसे तो तू मुझे हमेशा से दी 
प्रिय थी, पर आज की तेरी इन बातों से तो मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ 
हे । अब नो नू मुझे वहुन ही प्रिय होगई है। भा, मेरे पास बैठ; में 
तुझे अमरत्व की धाप्ति का बपदेश देता हूँ। 
“देख, स्वी को पति इसलिए ही प्रिय नहीं होता कि उसके द्वारा 
'कामवासना का उसका प्रयोजन सिद्ध होता है; बल्कि, सच तो थह हे 
'क्ि, आत्मा के ही प्रपोजन के लिए पत्नी को पति प्रिय छगता है | इसी 
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प्रकार पुत्र, कन्या, घन; रत्न आदि संसार के सारे पदार्थ भी आत्मा 
के प्रयोज्नन से ही छोगों को प्रिय लगते हैं | सब चीज़ें हमारा प्रेम 
सम्पादन करती हैं इसीसे हमें प्यारी छगती हैं; अन्यथा स्वतंत्र रीति 
से, उसी चीज़ के लिए; कोई भी वस्तु किसी को प्रिय नहीं होती ओर 
न हो ही सकती है क्योंकि मनुष्यों के प्रेम का कारण प्रधानतः आत्मा 
ही है; और सब पदार्थ तो गौण रूप से प्रेम की वस्तुयें है । इस तत्व 
को तू बरावर याद रखना कि जगत्‌ में आत्मा ही सबसे अधिक प्रेम 
का पदार्थ है; वही स्नेह और प्यार की सामग्री है। संसार में सिन्न- 
भिन्न विपयों के प्रति जो प्रेम, स्नेह, आसक्ति दिखाई देती है, वह सब: 
इस महाप्रेम के ही अन्तर्गत है; ओर यह महाप्रेम ओर कुछ नहीं, सत्य ' 
का ही एक अंश है | संसार में जितने मी प्रेम हैं, व सब इस परम 
प्रेम की प्राप्ति के लिए ही हैं। पितृ-भक्ति, पत्नी-प्रेम, सब्तान-स्नेह,. 
बन्धु-प्रेम ओर धनादि के प्रति आसक्ति इत्यादि जितनी प्रेम-सामग्रियाँ' 
दीखती हैं, इन सबका एकमात्र छक्ष्य इसी महाप्रेम को प्राप्त करना है । 
संसार के सभी प्रेम मर्यादित, विकारी ओर ह्षुद्र हैं; परन्तु यह 
महाप्रेम अखण्ड, नित्य ओर विस्तृत है , ये सब छोटे-मोटे प्रेम इस' 
महा-प्रेम के आंशिक कण हैं | अपने छोटे से शरीर से आरम्भ करके' 
प्रेम को उत्तरोत्तर अधिकाधिक उच्च पदार्थ की ओर बढ़ाते जाना 
चाहिए | फिर आत्म-प्रेंम को पुत्रादिकों के प्रेम में, कोटुम्बिक प्रेम को 
बाहरबालों के प्रेम में, ओर बाहरबारों के प्रेम को अन्य जातियों' 
तथा अन्य देशों के प्रेम में बढ़ाते हुए, इसी क्रम से, अच्त में इस प्रम 
को समस्त मानव-समाज, मनुप्य-मात्रतक पहुँचा देना चाहिए। इस 
प्रकार होनेवाछा प्रसार अन्त में विश्व-प्रेंम का रूप धारण करेंगा ओर: 
उसका अन्तिम परिणाम होगा ब्रह्म-प्रेम। अतण्व इन छोटे-मोटे प्रेमों' 
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की इस एक, अखण्ड ओर विशाल प्रेम-सागर से अछग कोई सत्ता 
'नहीं; चिरस्थायी नित्य प्रेम तो अखण्ड ईश्वर-प्रेम ही है । दूसरे प्रेमों 
'का जो प्रकाश ओर विकास है; वह भी इसी प्रेम के छिए है। अतः 
महाप्रेम के इस समुद्र अर्थात्‌ परमात्मा का दर्शन करता चाहिप । 
आचायों और उपनिषदों के वाक्यों-ह्वारा उसको बारस्थार शवण 
करना चाहिए । तदुपरास्त तर्क; युक्ति ओर मनोबल के द्वारा इस महा- 
नत्व को हृदय में घारण किया जाय | इस प्रकार सतन ध्यान भौर 
योग से हो सुनिश्चित आत्मा के हृदय में रह सकेगी । ओर श्रत्रण, 
मनन तथा निदिध्यास करते-करते आत्मा की एकता ओर सत्यता 
साफ़-साफ़ माह्म होने छगेगी। 

“जब आत्म-तत्व का पुरा ज्ञान हो जायगा; तो संसार की 
किसी भी वस्तु को जानने को इच्छा शेप न रहेगी । क्योंकि विश्व के 
सारे पदार्थों का आधार परमात्मा ही है। बसे छोड़ देने पर विश्व के 
किसी पदार्थ पर कोई सत्ता नहीं रहती । जो ब्ाह्याण ब्राह्मगजाति को 
आत्मा से अछा समझता है उसे ब्राह्मण जाति यह सममकर अपने 
से अछग कर देती है कि यह मुझको अनात्म-रूप से देखता है; जो 
श्रत्रिय क्षत्रिय-जाति को आत्मा से प्रथक सममता है उसे क्षत्रिय-लाति 
प्रथक्‌ कर देती है, जो स्वर्गादि छोकों को आत्मा से अछग समझता 
है उसे स्वर्गादि छोक अपने से एथक कर देते हैं; जो देवताओं को 
आत्मा से प्रथक समभता है उसे देवता छोग अपने से अछग कर 
देते हैं; जो भूतों को आत्मा से अछ सममता है इसे मूत-अपने से 
प्रथक कर देते हैं| क्योंकि जो आत्मा अनुभव तथा अवण करने के 
योग्य है वह यही आत्मा, यही ब्राह्मणज्ञानि, यही क्षत्रियजाति, यही 
सोोक, यही देवता, यही भूत ओर यही सब्र है। ज्वाहरण के दिए 


भारत के स्त्नी-र्त्न 


अगर एक बड़ा नक्कारा बजाबें, तो मनुष्य उसकी आवाज़ को अहण 
नहीं कर सकता; परन्तु नकारें की साधारण आब्राज्ञ के अहण से, 
अथवा उसके बजने मे होनेबाछी आवाज़ को परखते से, वह दुन्दभी 
। खास-खाल आवाजा को अहण कर सकता है | शब्द-विशप को 
ध्वनि असल में साप्तान्य शब्द से भिन्न नहीं, इसी प्रकार सुकुरण-रूप 
श्रद्म-सामान्य से स्फुरित पदार्थ भी वास्तव में एक-दूसरे से मिन्न 
नहीं | जेसे नमक की इछी जल का ही विकार है, या झपन्‍्तर है | इस 
डलो को पानी में डा, तो उसमें पिघछ का घुछ जाती है । उस 
समय कोई भी नमक के उस टुकड़ को पानी से अछाग नहीं निकाह 
खकता। फिर वह क्रिवना ही होशियार क्यों न हो क्योंकि उस समय 
उसकी प्रथकता नप्ट हो जाती है । है मैत्रेयी ! इसी तरह तू भी 
अपरिब्छिन्न, निविकार, ओर कार्य तथा कारण गहित वशुद्ध 
ज्ञानात्मा ही है ।” 
इस प्रकार ऐसी अनेक युक्तियाँ ओर दृष्टान्तों-द्वारा याज्ञवल्क्ध- 
भुनि ने मैंत्रेयो को ब्रह्म का साक्षात्कार करके अमरत्य प्राप्त करने का 
दुर्लभ मार्ग बता दिया | इसके बाद वह बन में चले गये, ओर मैंत्रेयी 
उनके दिये हुए तत्व-ज्ञान की चर्चा ओर नियमित साधना में शास्ति 
के साथ अपना जीवन व्यत्तीव करने छगी | इस प्रकार जिस अम- 
रत्व की आशा से उसने सारे पार्थिव सुखों को घूछ की तरह त्याग 
दिया था उसके प्राप्त हो जाने से मंत्रेयी का मनुष्य-जीवस सफल 
हो गया । 
मैत्रेयी ने अपनी साधना के द्वारा वास्तविक अन्तह्ृष्टि प्राप्त कर 
ली थी । आसन्तरिक अभिदापा जानकर अमरत्व के छिए ही उसने 
संसार की असार व अनित्य धन-संपत्ति बिककुछ त्याग दी थी) 


५५६ - मेंत्रेर्य। 


यह तो जगन में सार-झप एक ही वस्तु यानी नित्य-बन ब्रद्म ज्लान 
की प्राप्ति के छिए ही इननी उन्मक थ्री। यहाँ लक के उसके जीवन 
की सागी इच्छायें ही इस ब्रह्म-प्राप्ति के छिए थीं। भाकुछ इंदय से 
उसमे प्रार्थना की हैः -- 
असतो मा सद गमय । तमसों मा ज्योतिर्ग सय । मृत्योमाउसुर्त समय । 
आविर। वीर्य एवधि | रद यत्ते दक्षिण मुख । तैन मां पाहि नित्यम्‌ । 
अर्थातः- है भगवात । मुझे असल्य से सत्य की ओर हे 
जाओ ( अन्धकार से प्रकाश में छे जाओ। मृत्यु में अमरत्य-- 
अमर्त्य-भाव- में छे ज्ञाओं। है प्रकाश-स्वझप । तुम मुझ में प्रका- 
शित हो । है रठ्र | तुम मुझ अपना प्रसन्न मुख दिखाओ ओर उस 
प्रसन्न मुख के ह्वारा मेरी रक्षा करो । 
ऐसी श्रेष्ठ ओर मुर्दर प्रार्थथा ओर किसी स्त्री के मुख से नहीं 
निकली । यही नहीं, अपने पिता मिन्रमुनि के विद्यालय में इन्हॉनि 
शिक्षक का कार्य भी किया था| इस प्रकार मैत्रेयी ने अपने अपृद 
ज्ञान को अपने तक ही परिप्तित न रखकर, ओरों को भी उसने छाभ 
पहुंचाया है | 
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सुशोभना 


स्मृशोमना कक झूषि की कन्या थी। वह अत्यन्त झूप- 

% वती, शुणवत्री, दयाठु ओर पतिल्नता थी। महात्मा 
आकथक्रुपि के साथ उसका विवाह हुआ था, जो मंकन तामक 
ब्राह्मण के पुत्र थे । 

पिना से अछग होकर आकथमुनि इस साध्वी पत्नी के साथ 
बड़ी द्रिद्वावस्था में रहते थे; यहाँ तक कि पाँच दित तक उपवास 
करके छठे दिन खाना खाते | पर इस गरीबी में भी इस दम्पती ने 
धर्म-कर्म नहीं छोड़ा; न इनके सुस्वसाव में ही कोई परिवर्तन हुआ | 

एक बार पाँच दिन के उपवास के बाद वे भोजन करने की 
नैयारी में थ्र, इतने में द्रार पर एक संन्‍्यासी आकर खड़ा दो गया। 
ओर बोछा--“ब्राह्मण | में एक महीने से भूखा है। भें मोजन 
के लिए तेरे यहाँ आया हूं। दान करने योग्य छुछ भोजन हो तब 
लो ठीक है, नहीं तो में ओर किसी के द्वार पर जा ओर भीख 
मांगकर अपनी भूख शान्त करूँ ।? 

आकधमुनि ने कहा-“ह्िजेन्द्र | पाँच दिन से तो मेरे घर में 
भोजन नहीं बना था, पर आज बना है। इसलिए आप सुख पूर्वक 
पधारिए | हम आपके चरण धोकर यथाविधि आपका सत्कार 
कहेंगे |! 


२६५ सुश्दोभना 


योगी ने आकथमुनि की इच्छानुसार उन्हीं के यहाँ भोजन 
ऋरने की इच्छा जाहिर की । आकथमुनि ने उसके पैंश घोये। पत्नी 
मुशोभना ने बड़े आनद्वादपूर्वक जंगढी साग, कंद, मूछ, फछ वर्गेंरा 
पकाकर सोज्न नैयार किया, ओर एक केले के पते पर वह सथ 
सामग्री पशोस दी। योगी ने बढ़े आनलद के साथ भोजन किया | 
संन्‍्यासी को तप्त देखकर आकथमुनि ओर उनकी गृहिणी दोनों 
संलुप्ट हुए | ह 

भोजन के वाद संस्यासी तो दूसरे गाँव को चला गया, आकथ- 
सुनि ओर उसकी पत्ली दोनों उस दिन शूखे ही रहे ओर शेप दिल 
जप, तप आदि में इल्हाने बिला दिया। इसके बाद अधिक लष 
संचय करते के लिए इस माघु-शीर ब्रोक्षण ने कपोत-दृत्ति का 
अवलस्थल किया । 

इसके वाद एक दिन एक दंदुसुरत किन्तु शास्त्रों का पारदर्शी 
ब्राह्मण साम-बेद का गायन करता हुआ इसके यहाँ आया । उसको 
देखकर आकण्षमुनि ने अपनी भार्या से कहा--#प्रिये । ब्राह्मण 
अतिथि आज हमारे यहाँ आया है, इसे हमारे भोजन में से आधा 
दु-दे | शेष आधा तू अपने लिए रख छोड़ । क्‍यों कि 'यदि आज तू 
डपबास करेगी सो अगले छः दित तेरे छिए अत्यंत कह्दायक होंगे | 
शायद तेरा शरीर भीन रहें । तू अत्यन्व कोमछ है ओर ऐसे 
लम्बे उपवास करने के छिए असमर्थ है ।” 

मुशोभना ने कहा--नाथ, विधि ने छछाट में जो आधयुर््यादा 
छिखदी है. वह न नो आहार से बढ़नी है ओर न उपयास से 
बटली है । यदि हम इस ब्राह्मण अनिथि को यह साथ. अन्न देंदें तो 
भी मेरे शरीर को ज्ञरा भी कष्ट नहीं होगा, बल्कि मेरी आत्मा को 

५११ 
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संतोप ही होगा। तब किर देव, आग भृखों हें ओर में भोजन 
कर छू, यह केस हो सकता है ९ क्या आपसे पहिले भोजन करना 
प्‌ लिए झखित हैं ? आप भी तो आज नेगह दिन से निगाहार हैं 
व मुझको ही ऐसी उल्टी सलाह क्यों दे रहे हें ? इसके अछावा 
अज्न प्रत्यक्ष ग्राण स्वरूप है, इसके दान से महा-पुण्य का संग्बंय होला 
है। इस अण-मंगुर शरीर को प्राप्त करके जो अन्नदान सहीं करता 
उसका जीवन | धर्म ही तो परछोक में सद्दायक होता है | 
पिला, माता, झ्ी, पुत्र; सित्र बथा योवन झादि सब इस संसार में 
कल्याण-साथना के छिए उपयोगी भरे ही हों, पर वे परलोक सें 
किसी के छात्र नहीं आते। वहाँ तो धर्म ही काम देना है | अतः 
धर्माचरण करते-करने प्राण भो निक्रक जाये तो बह मृत्यु कुशछ- 
मृत्यु है । इसलिए, है नाथ । अतिथ्रि को आधा शूम्वा रखने से हमें 
क्या छाम होगा १ 

सुशोभना के पति ने अपनी भार्या से एसी उदात्त वाणी सुनकर 
साश भोजन अतिथि देव को अप कृदष दिया, ओर इसका यथा- 
विधि आदश्-सत्कार किया | 

आदुग, सल्क्ार, पूजा ओर आतिथ्य से संतुष्ट होकर बदसूरत 
ब्राह्मण अपने असछी स्वरूप में आगया। शिव का झूप धारण 
करके उसने कहा--आज़ भें, तुम छोगों को वरदान देने यहाँ आया 
हूँ । दोनों अपनी इच्छानुखार वर माँग छो ।' तथ इस दस्पती ने 
अत्यन्त प्रश्न होकग, भगवान शंकर के चरणों में दंदबत करक, 
कहा--कि “भगवान । हमें हमेशा आपके चरणों का सास्निध्य प्रा 
हो ओर अंतःकरण में भक्ति बनी रहे ।” भगवान शंकर ने तथास्तु" 
कहा भोर शिक्र्लोक को सके गये । 


३१ 
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सुकम्या 


कृन्या वैवस्वन मनु के पुत्र शर्याती राजा की कन्या थी ; 
'ऊ शर्याती राजा के अनेक रानियाँ थीं, पर संदरलति के सांम्त पर 
क्रेवछ सुकत्या ही थी । इसलिए शानियों को यह बड़ी प्रिय थी। थी 
भी यह अत्यस्त सुन्दर ओर चारूहासिनी | 
शर्याती राजा की राजधानी मे कुछ ही फ़ासल पर एक विश्ञाल 
ग्मणीय तकाव था । उसके चारों ओर घाट वथा सीढ़ियाँ बनी हुई 
थीं । जछ स्फटिक के समान निर्मछ, मधुर ओर ठंडा था । हंस, 
चक्रवाक; चालक ओर सारस आदि पक्षी बारहों महीने वहाँ कलछरव 
किया करते थे । 
एक दिन राजा अपनी रानियों तथा राजकुमारी को लेकर सं्टि- 
सोदर्थ देखने के लिए इस बन में आया | इधर इस बन को एकास्त 
स्थान, समककर भगु ऋषि के पुत्र महात्मा च्यवन यहाँ तपस्या कर 
रहे थे । संसारिक पदाथों पर से उनको दृष्टि एकदम उठ गई थी। 
अंतर्भुखी दृष्टि कर मोन धारण किये, प्राण-चायु को जीत कर, इन्द्रियों 
का निम्नह करके तथा जरू-पान आदि भी छोड़कर वह पकांग्र चित्त 
से जगन्नियन्ता का ध्यान कर रहे थे। बहुत काछ तक एक स्थान 
ओर एक ही. आसन पर बैंठने के कारण उन पर छत्ायें फीछयाई थीं 
ओर चीटियों.ने उन पर अपनी बाम्बी ( बल्‍्मीक ) भी बना छी थी । 


आरत के स्त्री-रत्त १६४ 


इस प्रकार चार्रों तरफ से ढककर च्यवनक्षुपि मानों मिथ्टी के पिएड 
ही वन गये | 
शर्याती राजा की कन्या सुकत्या अपनी सखियाँ के साथ स्ेलती- 
खलती वहाँ पहुँची, ओर फूल चुननी-चुनती च्यवन-कऋूषि जिसमें बैठे 
श्र, उस वाल्मीक के सामने आकर खड़ी हो गई | वहाँ उसकी नज़र 
अंदर से चमकनेवाली क्रूपि की दोनों आँग्यां पर पड़ी | यह्‌ क्‍या है, 
इस वालोचित जिल्लासा-बृत्ति से सुकन्या उस चमकते हुए पदार्थ को 
निकालने का प्रयत्ञष करने छगी। इस परम स्वरूपवती कन्या को अपने 
सामने खड़ी होकर इस पागल चेट्टा में व्यस्त देखकर च्यवन-क्रूषि 
अंदर से बोढे--“अरे | यह क्‍या कर रही दे ? ओ विशाछ नेत्रवाढी, 
है सुंदर मुखवाढी, ओ क्शोदरों ! इस पागल चेष्टा को छोड़ वे, भाग 
हाँ से; यह तो में तपस्वी हैं । मेरी आँखों में कॉँटा न चुभो ।”क्रूषि 
इस तरह बोल रहे भर किन्तु खेलती हुई वाहिकाओं के किछकिलाहट 
में सुकन्या का ध्यान उधर नहीं गया। उस तेजस्वी पदार्थ को अपने 
हाथों में लेने की इल्छा से उसने ऋषि की आंखों में काटा चुभा ही 
दिया । उसी क्षण क्रृपि नेत्रहीन हो गये । आँखों से खून की धार छग 
गई । असह्य बेदना से उनके प्राण व्याकुछ हो गये । सुकन्या के इस 
कृत्य से उन्हें बढ़ा गुस्सा आया। उनके इस क्रोध की ख़बर बात-को- 
बान में राजा सक पहुंच गई । पर क्रोध का कारण कोई न बता 
सका । उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि “तुममें से किससे इन 
महान तेझस्वी क्रपि का अपमान किया है। बिना किसी गस्भीर 
अपराध के च्यवन जैसे सात्विक ऋषि क्रुद्ध नहीं होते ।” राजा के इस 
प्रश्न के उत्तर में सैनिकों ने कहा कि “देव, हममें से किसी ने भी 
मस, वचन अथवा कर्म-द्वारा क्रृषि का अपराध नहीं किया है । इसमे 


५६५ मुकन्या 


में निदोप बालिका सुकल्या वहाँ आ पहुँची, भर अपनी असफल 
क्रीड़ा का हाल पिना को सुनाने छगी | पूछा कि “वे शब्द किसके 
होंगे बाबा १” में तो उन्हें सुनते ही वहाँ से ऐसी भागी कि बीच में 
दम भी नहीं छी | राजा समझ गये कि उनकी छड़की के हाथों ही 
यह महान अपराध हुआ है। तुरन्त वह उठकर मुनि के स्थान पर 
गये, ओर बाल्मीक से मुनिवर को बाहर निकालकर उनके चरणों में 
साष्टांग प्रणाम करते हुए बोढे--ह मुनिवर, मेरी पुत्री ने बाल्ब्रष्ा 
में अज्ञानवश यह महाव अपराध कर डाछा है। उसकी उम्र पर 
ख़बारू करके आपको उसे क्षमा कर देनी चाहिए। क्षमा ही तो 
तपस्व्ियों को भूषण है। कोई चाहे किनना ही अपराध करे किल्तु 
मुनि-जन कभी क्रोध नहीं करते ।” राजा की यह दीन प्रार्थना सुनकर 
मुनिवर बोले--“ह राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, मं भी कभी क्रोध 
नहीं करता । तुम्हारी पृत्री ने मुझे असह्य पीड़ा पहुंचाई, किन्तु, मेने 
अपने मुँह से शाप का अक्षर भी नहीं निकाछा । परन्तु निरफ्शाथ 
होने पर भी उसने मुझे जो दुःख पहुंचाया हे इसे देखकर आपको 
मेरी दया जरूर आनी चाहिए । संखार में जाँख के बिना सब 
अन्घकार है। अब मेरी बृद्भावस्था कैसे व्यतीत होगी ९ मुझ अंधे की 
सेवा भी कौन करेगा ? ओर मुझसे परमात्मा का भजन भी केसे 
निर्विध्ततापूर्वक होगा ९? 

गाजा में कहा हे मुनिवर; मेरे सहझ्यों सबक हैं। वे मेरी' भाषा 
से निरन्तर आपकी सेवा कोंगे। इसलिए आप क्षमा कीजिए । 
तपस्थियों का क्रोध बहुत देर तक नहीं ठिकता ।' 

च्यबन ने राजा तथा उसकी पुत्री को सज्ा देन के हहश से 
कहा--“गजन्‌, अंधे मनुप्य की सेवा भी, एक तपस्या है | तुम्हारे 
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कस 


चेलस-मोगी सबका का क्या विश्वास ? वे किसने दिल तक सब्े दिल 
से मेरी सेवा करंगे ? पंगु मनुष्य की सेवा तो सब्ने दिछ से बही कर 
सकता है जिसके दिछ में उसके छिए इुर्ढ हो, जो निजी सम्बन्धी 
हो । अतः थदि तुम्हें सबसुच पश्चात्ताप हो रहा हो, भर शुद्धनहदय 
से क्षमा चाहते हो तो सेरी बात मानो, ओर मेरी सेवा के छिए तुम 
अपनी कन्या मुझे दे दो, उसे प्राप्त करके में प्रसन्न हो जाऊंगा । 
अपने किये का पश्चात्ताप और बैवाहिक बंधन के कारण वह 
मेरी सच्ची सेवा कर सकती है। में भी तव अपनी तपस्या 
निर्विध्न रूप से कर सकूँगा। यह खाक न करें कि इस सम्बन्ध से 
तुम्हारे कुछ को हीलना प्राप्त हो जायगी । में सदमिज्ञात ब्राह्मण हूँ । 
ब्राह्मण को क्षत्रिय क्या अंगीकार करने का अधिकार भी हे । 
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मोजूह हैं । 

राजा तो भुनि की यह भनपेक्षित लथा अनहोनी आज्ञा सुनकर 
गहरे विचार-सागर में डूब गया। उसके सुंह से न तो हाँ! निकली 
और न 'ला'। साश्षात्‌ गति ओर छक्ष्मो के समान असुपम कावण्य- 
शालिनी इकछोवी बेटी को एक श्द्ध ओर अंधे पुरुष को पिता कैसे 
देदे ! “योवन प्राप्त करते पर मेरी कन्या को इस बृद्ध पति से कैसे 
संतोष होगा । ऐसी अवस्था में वह अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा केस 
कर सकेगी ।” 

पूर्वकाल में रूप-योवन-शीछा अहल्या ने गौतम नामक तपंस्वी 
को बरा था ओर वह इन्द्र के जाल में फँछ गई थी | पति ने अधर्म 
की आशंका से उसे शाप दे दिया था। इसलिए में तो जान-बुझकर 
अपनी सुकल्या को इस दुख-सागर में नहीं ढकेल सकता। मुनि 
को जो करना हो भले ही करे 7 
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यह सोच राजा अपने महछ चढछा गया, वर्हा मंत्रियों को 
बुलाकर उत्तको भी इस जटिछ समस्या पर गाय छी। मंत्री- 
गण बोले, “आँखें खोककर तो कहीं कराए में नहीं फटा जा सकता | 
ऐसे बृद्ध ओर अंधे ब्राह्मण को यह फछ की-ली कोमल ओर 
खूपवती क्या हम केसे हे सकते हैं ९” इसने में सकम्या सी 
आ पहुँची, ओर राजा तथा मंत्रियां की घिल्ला ओर उसके 
आखिरी निर्णय सुनकर बोीढी “पिशाजी, आप ज्ञरा भो चिल्ता 
न कीजिए बेशक मुझसे अज्ञानवश शुनि का महाल अपराध हो 
गया है। में जानती हूँ कि यदि इस मेक पर हम उन्हें संतुट यहीं कर 
के, नो क्या पता बढ़ शाप देकर आप पर या राज्य पछ महान संकट 
ढहादे | यदि ऐसी अवस्था में कोई विदेशी राज चढ़ आधे दो हमारा 
देश बराधीन हुए विता न गहेंगा। अतः देश को परापीनता की दृधख- 
परम्परा में पड़ने से बचाने के छिए कोई त्याग हमारे लिए सहाय 
नहीं हो सकता । यदि सुनि मुझसे संतुए हो सकते दें सी में उन्हें 
अपना शरीर अर्थण करने के छिए तेयार हूँ । रक तरह से मे उनको 
अपराधिनी हूँ । इसछिए शुुके ही इसका प्रायश्चवित सी करना चाहिए। 
आप सुखपूर्वक मुझ उनसे ज्याह दें ।” सुकत्या का यह वचन सुनकर 
राजा प्रसन्न होकर बांछे “पुत्री तू तो अभी निरी बाढिका है; सुकुमारी 
है| बस में रहकर क्षद्ध, अंधे, ओर महा क्रोधी मुनि की सेवा तुझ 
से कैस होगी ? में तेरे जेले सुकुमार फछ को एक अंधे को कैस सोप 
९ यदि में ऐसा कर भी डाले वो संसार मुझे क्‍या कह़ेगा ? शास्तों 

में छिया हे कि जब छड़की सथानी हो जाय तब पिता उस सदुशुण- 
संपन्न ओर विशाल पस्वाराले युवक से ब्याह दे। कहाँ तेरा यह 
दिव्य सोदर्थय और कहाँ उस मुनि का तपोदरध जीर्ण जरीर ! कहाँ 
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तो यह राजबैभव ओर कहां वह जंगढी जीवन । न, मेरा दिल पत्थर 
का नहीं है । यह काम मुझसे नहीं होगा | भले ही क्रूपि अपने शाप 
से मुझे खड़ा जछा हें। मेरे राज्य को वरबाद कर दें, इस सुजल, 
सुफछ प्रदेश को रेगिस्तान कर दें । परस्तु में उस अंधे मुनि को 
अपनी कन्या नहीं अपण कर सकता ।” 
का के ये बचन सुनकर सुकेस्या ने कहा--"पिता जी, आप 
एस विचार मन में सी न छाइणए | आप निश्चिस्त होकर मुझे 
च्यवनकषि को अर्पित करदें। में चाहती हूं कि सेंर कारण किसी 
को कोई कप्ट मे हो। म॑ संनोष-पूर्वक निर्मन बन में रहकर बस 
परम पवित्र वृद्ध-तपस्वी पति की अनन्य-भाव से सेवा कछेंगी । में 
सती-बर्म का पूर्ण पाछन करूंगी । स्मरण रह कि आप कबछ पिला 
ही नहीं हैं, आप एक-देश के राजा भी हैं । एक अबोध बाहिका के 
लिए यदि आप प्रज्ञा को महान संकट में डाल देंगे तो प्रजा-पाछन की 
हृष्टि से वह घोर पाप होगा । आप मेरी ज़रा भी चिन्ता न कीजिए | 
में भोग-बिछास की पुआरिन नहीं हूं । जिन ऋषि के सामने बड़े-बड़े 
सप्ताट अपने मस्तक झुकाने हें उसकी धर्म-पत्नी बनना तो परम 
सोमाग्य को वात है । मेरा चित्त स्वस्थ है। महषि च्यवन्त में मेरी 
भक्ति भी 
सुकन्या के इस कथन से समस्त सभाजन-चक्रित हो गये । वे 
मुक्त-काठ से सुकन्या की तारीफ़ करने लगे। गाजा के भी दिल 
को तसल्ली हो गई। वह च्यवन-क्रपि के यास गया ओर प्रणाम 
करके बोछा--“मुनिवर जिस कन्या नें अपनी बाल-चेष्ठाओं के 
कारण आपको इतना कष्ट पहुंचाया; वह आपकी सेचा करने के छिए 
नैयार है। इसलिए आप हर्षपूर्वक इसका प्रतिश्रतह कीजिए (/ 


(दर सूकन्या 


इसके वाद राजा ने च्यवन-क्रपि को अपने महल पर बुलाकर 
विधिपूर्वक उससे उसे ब्याह दिया । राजा ने ओर भी बिपुछ वच्याभू- 
पण देना चाहा। पर क्रूषि ने तो अपनी सेवा के छिए केबल सुकन्या 
को ही स्वीकार किया | बह आशीर्वाद देकर चल हिये। 

पति सहिन ससुराक्त जाते समय सुकल्या ने कहा--“पिलाजी- 
मेरे इन बल्लाभूषणों को भी बापस लेते जाइए । इनके बदल मेरे पहनमे 
के किए मुझे उत्तम बल्कछ ओर मृग-चर्म दीज्षिण। तपस्धिनी का 
वेश घारण करके में अपने पतिदेव की ऐसी तस, मन से सेवा 
कंगी जो एक मुनि की ल्ली को शोभा दे ओर जिसमे प्रथ्वी, स्वर्ग 
और पाताछ नीनों छोकों में आपकी कीर्ति अमर हो जआाय। में 
परलोक को ध्यान में रखकर ही पतिसेबा कऋँगी। आप स्वप्त 
में भी यह संदेह न कीजिएगा, कि में थुवती ओर झूपबनी हूँ इसलिए 
कहीं सम्मार्ग से भटक जाऊँगी । जिस प्रकार भगवती अरूंघती वशिप्ठ 
मुनि की आदर्श पत्नी हैं, उसी प्रकार म॑ं भी च्यवनमुनि की आदर्श 
पत्नी होता चाहती हैँ । जिस प्रकार अगम्निक्षुपि की पत्नी भगवती 
अनसूया अपने पतिन्नत के कारण अमर हो गई हैं उसी प्रकार अपने 
विशुद्ध निर्मेछ पतिन्रत-द्वागा ख्याति प्राप्त करके में सी आपकी कीर्ति 
को बढ़ाऊंगी ।” 

यह कहकर सुकन्या ने राजोचित वद्चों का त्याग करके 
सपस्थिती का वेश घारण कर लिया | उस समय उनके झूप की देखका 
गाजा और उसकी रानियों की आँखों से अश्रु की धारायें वह 
निकछी । अन्त में राजा सुकल्या को उसके साथ अरण्य में छोड़कर 
मंत्रियों तथा रानी-सहित अपने नगर को छौट आया। | 

शर्याली के चले ज्ञाने पर सुकम्या पति-सेवा में तन-सन से छा 
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गई । उसके अग्निहोत्र-सम्सन्धी सभी कराम-काम इससे सात 
छिये | स्वयं वन में जाकर अमेक प्रकार के मधुर फ बह सयबी और 
बढ़े प्रेम के साथ पति. को खिलाती | उसके गर्म पानी से स्नान 
कापका तथा झगचर्म ओट्ाकर उत्तम आमत पर देठाती झोर उसके 
पास लिछ, जव, दर्थ आदि यज्ञ की सामझी रखकर उनमे नित्य गज - 
का करने की प्रार्थला करती । सित्य-कर्म समाप्त होंसे पर 
स्वामी का हाथ पकड़कर उस्हें आसन से उठाती उरूट गीए-मीडे 
फलछ खिछाकर संतुष्ट करती ओर उसकी आज्ञा पाक श| 
कुछ गया लेती । मोजन कर लेने पर पुलः पति के पाल आदर बसे 
पर दूबाली । इस सरह दिल सर पति की सेबा करने दी गे गुकस्या 
अपने दिन बिला देती। गान को पति को ध्वरण-रोवा करते-काने 
नसे धर्म का उपदेश भी प्रहण करती । एक राजकत्या होते हुए भी 
सुकन्या ने अपने अंधे ओर इृद्ध पति की जिस भक्ति-सायपूर्वक सेवा 
की; उतर देखका उसे एक उत्तम खस्रीनत्ष कहे बिना कोई नही 
रह सकता | 

इस तरह पति-लेवा अग्नि-होन्र अतिथि-पत्कार आदि शुभ कंस 
करने-करते शुकस्या के जीवन के किसने ही बंध सुखपृर्णक दीन भेगे । 
इसके बाद एक दिन सूर्य-पुत्र वेद्यराल अश्विनी कुमार इस बसे भें 
कहीं जा निकछे। उस समय सुकन्या सरोचर में ससान काके 
चर छोट रही थी । देवकन्या के समान रूपबली सुकस्या को देखकर 
अश्विनीकुमार मोहित हो गये ओर घर्माधर्म को भूलकर सुक्रम्या के 
पास जाकर एक गहरी छाठुसा-भरी हष्टि से उसे देखते हुए ओीछि- 
“हे सुंदरो | सुंदर हास्य करनेवाली रमणी, भरी क्षय शहर वो 
सही । हम देवकुमार हैं । मछा, कह तो, तू किसकी पुत्री है. ? ओर 
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वह भाग्यशाली पुरुष कोन-सा है, जिसकी तू पत्नी है ? यहाँ स्नान 
करने के लिए अकेली क्यों चढी आई ९ तेरी कास्ति तो अनुपम हैं, 
तेरा छावण्य स्वयं लक्ष्मी के समान है। पर तेरा वेश इलना सादा 
क्यों है १ ऐसे बीहड़ जंगल में तू नंगे पैर केसे जा रही है । तू वो 
स्‍्वर्गछोक में गहने के योग्य है । इस तुच्छ खृत्यु-छोक में वू क्यों 
रहती है ९” इत्यादि अनेक प्रश्न उन देवकुमारों ने सुकम्या से पूछे । 
परन्तु सुकस्या तो पुष्प के समान कोमछ काम्तिशीका ओर निर्दोष 
थी | पाप-विचार तो उसे कभी छू भी नहीं गया था । अश्विती- 
क्ुमारों के प्रश्न का रहस्य उसके खथार में नहीं आया | उसने उनके 
सारे प्रश्ञों का सरललापूर्वक उत्तर दे दिया । अपना परिचय देते हूं 
' उसने कहा कि मेरे पति अंधे ओर द्षद्ध हैं। में रात-दिन उनको सेवा 
ऋरती गहती हैं। आप कोन हैं ९ यहाँ किस कारण पथारे हैँ ? हमारा 
आश्रम यहां से निकट ही है | वहाँ चछकर उसे पवित्र कीजिए | 
सुकन्या के इस निमस्त्रण के उचर में कामान्थ अख्िनीकुमारों 
से कहा-- “हे सुन्दरी, तेरे पिता ने तुझे तपस्त्री से क्यों ब्याहा ? 
मे तो तेए समान झपबनी श्षी को देवोक में भी नहीं देखा 
यह अब्या ओर बृद्ध पत्ति तेंग योग्य नहों है। तेरा अमूल्य जीवन 
व्यर्थ गया | अब तो आंग् खोछ, आग हम दो में से किसीको पसन्द 
करः अपने योवन को सफछ कर ले । ओ सुकेशी, अरी मृगनयनी ! 
'स बूढ़े के साथ इस निर्मत बन में क्रीड़ा करने में तुझे क्या आनन्द 
मिछता है ९ हे राजपुत्री, इस जवानी में इस अंब की सेवा के दुख 
को तू कैसे बरदाश्त कर रही है, हमारी समझ; में नहीं आता। 
अल्द्रवदनि ! तू तो अत्यन्त कोमछ है। बन में से फछ तोड़कर छाता 
तथा सरोवर से लत भर के छाना ये दोतों काम तेरे थोग्य नहीं।” 
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अश्विनीकुमारों के ये वचन सुनकर मुकन्या कांप गई। उससे 
सोचा ऐसे होते हैं देवता | फिर मामूछी मलुप्यों और देवताओं में 
क्या अंतर रहा | उनके देवतापन की याद दिछाते हुए उसने कहा-- 
“अह्ाराज आप देव हैं| पदार्थमात्र का पोषण करनेवाले महाप्रतापी 
भगवान सू्रनारायण के पुत्र कहलाते हैँ । मुक-जसी घर्मशीला, पतिष- 
गयणा के लिए आपके मुंह से ऐसे शब्द शोसा नहीं देते । में” पिला 
ने मुझे विधि-पूर्वक योगी च्यवन से ब्याह दिया है | व्यभिचार करगा 
अधम मजुर्ष्या का काम है | मुझसे वह न होगा । काम-बश हो इस 
निर्जन बन को एकास्त समझकर ओर मुझे अकेली देखकर इस 
पाप-वासला को प्रकट करने में आपको ने छत्ना आई न किसीका 
भय रहा। पर आप कैसे भूछ रहे हैं कि स्वये ही आपके वे पिला 
आपके इस दुष्धर्त्रि को ऊपर से देख रह हे ० पत्ता नहीं आप 
देवताओं को किस नीति का पाठ पढ़ाया जाता हैं जिससे आपको 
एसे-ऐसे बुरे काम करते हुए ज़रा मी छन्ना नहीं आती । बढिकि ऐसे 
नीच कामों में अपनी देवी शक्तियों का सी दुरुपयोग करते हैं। क्या 
यही आपका देवत्य है ? अब यदि कुशल चाहते हाँ वा यहां से श्रीभी 
तरह गवाना हो जाइए । नहीं तो कहीं मेरे भुंह ले शाप से मिकलछ 
जाय । ओर यह तो आप जानते ही हैं कि पतित्रता क्री का शाप कैसा 
भयंकर होता है ।” 

सुकतया के ये शब्द सुनकर दोनों अश्िनीकृवार' बड़ हो छ्जिन 
हुए । जन्हें निश्चय हो गया कि यहाँ मामछा ठेहा है । यहाँ हमारी 
गुज़र नहीं हो सकती । यह तो सब्ची सती है। अगर कहीं अधिक 
मूर्खता करेंगे नो यह देवी हमें शाप से खड़े-खड़े भस्म कर देगी। 
अतः झट भले आदमी बनकर बोले---“ह राजकुमारी, तुमे; धन्य है, 
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हम तेरे धर्म को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये हैं। इसलिए कोई वर 
मांगे हम देवताओं के वंद्य हैं। हम तेरे वृद्ध पति को हमारे ही समान 
रूपवान ओर युवा बना देंगे । फिर हम तीनों में से जिसे तू चाहे वर 
लेता ।” यह सुनकर सुकन्या अपने आश्रम को छोट गई और सारा 
हाल क्रूपि मे कद सुनाया ओर पूछा क्रि---“बताइए ऐसे समय मुझे 
वया करना चाहिए। इन देवताओं के प्रपंधों को में नहीं समझ 
पाती ।आप बृद्ध ओर अनुभवी हैं । इसलिए जो आज्ञा हो सो' 
कहिए ।” तब च्यवनक्रूपि ने कहा--“हे पतित्नता सुकत्या । में तु्के 
आज्ञा करता हैं कि तू वहाँ जाकर अश्विनीक्षुमारों को बुछाकर यहीं 
आ। फ़िल्हाल उनकी शर्त को मान ले | आगे परमात्मा तेरे धर्म 
की जझार उक्षा करेंगे ओर अच्छा मार्ग दिखा देंगे । जा, ज़रा भी 
चिल्ला मल कर |” | 
महर्षि च्यवन की आज्षा पाते ही सुकस्या फ़ोरन अश्विनी कुमारों 
के पास पहुँची ओर बोछो “अच्छा, आपकी बांत मंजूर है, चक्षिए 
मेरे पति को पहले युवा ओर हृष्टिवान बनाइए ।” यह सुनकर 
अश्विनीकुमार पज्यवनक्रूत्रि के पास गये। एक असुभव-सिद्ध ओपधि' 
खिलाकर ऋषि-सहिित एक सरोवर में गोता छगाया | जब वे अछ 
से बाहर निकले तो अश्विनी कुमारों के समान ही सुन्दर ओर युवा 
हो गये | अब तीनों ने मिलकर सुकन्या से कहा--हैे सुंदरी, हम 
मीनों में मे जिसे सबसे जपिक सुन्दर समझती हो अथवा जिस पर 
तैश' सबसे अधिद् था हों; धस अपना पति बना छे / बेचारी सुकस्या 
सो बडे चक्कर में पड गह्ढें | थे तो तीनों एक से छाप, सीन्दर्थशाल्ी 
यत्रक हैं। इनमें से मेरे पतिदेव कोन से होंगे ? में तो सिवा च्यवत 
के और किसीको नहीं वरूँगी। फिर घह चाहे कितना ही बड़ा देव 
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क्यांन हों । यह सोचकर ओर ज्स्छे पहचाने की ओर कोई सूस्‍्त 
न देखकर उसने भगवती जगदम्बा की प्रार्थना की फू माता; भुझे 
मेरे पति की पहचान बताओ | में तो चक्कर में पढ़ गई हैं। बताओ 
मेरे पलि कोन से हैं ? देवता बड़े कपटी हें । मेंगे पतित्रता थम का 
क्याछ करके है माता मुझे मेरे पतिदेव को सांप दो ।' 

सुकल्या की वह प्रार्थना सुनकर भगवती ने उसके हृदय में सत्य- 
ज्ञान की प्रेरणा कर दी। झट उसने अपने पति को पहचान छिया | 
“ही महापुरुष मेरे पतिदेव हैं, भ॑ इन्हीं की हूँ ओर जब तक इस 
शरीर में प्राण हैं तब तक इन्हों की सेवा कहँगी। इनको छोड़कर 
सारे पुरुष मेरे छिए पिता ओर भाई के समान हैं। यद्द कहकर उससे 
च्यवनक्रूषि को बर लिया । उसकी अलछोकिक पति-भक्ति देश्यकर 
अश्विनी-कुमार दंग रह गये | प्रसभ होकर उम्होंने उसे बर दे दिया, 
ओर वहाँ से चल दिये । 

अब एक दिस राजा शर्याति रानी के आमह करने पर एस जंगल 
में यह देखने के छिए आये कि व्यवन को बर लेने पर सुकृंम्या 
अपना जीवन किस तरह विदा रही है| उसमे आश्रम में जाकर देखा 
तो सुकल्या एक झूप-सोन्दर्यशाली थुवक के साथ घुछ-सुछकर बाता- 
छाप कर रही है। गाजा को च्यवन की काथापलछट का पता नहीं 
था। मट उसे संदेह हुआ कि यह कुपरिणाम मेरी ही गछती का है । 
मेने इसको एक अच्छे ओर बूढ़े आह्रण से ब्याह दिया ओर उसका 
नदीजा यह है कि इसमे यह कुकर्म करके मेरे कुछ को कारछ॑कित 
कर दिया । क्रोध तो इस समय इतना चढ़ रहा है कि यहीं इसका 
सिर छड़ा दूँ। पर यह पाप है। ऐसा करने से श्ली-हत्या ओर पुत्री- 
हत्या दोनों पाप मुझे छगेंगे। राजा यों सोचता हुआ खड़ा था फि 
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सुकस्या की हृष्टि अपने पिता पर पड़ी । मारे हर्ष के वह ढोड़ी ओर 
पिता-श्री के चरणां में प्रणाम करके बोछो--/पिमाजों, आप किस 
चिन्ता में इस तरह मग्न हें? चलिए, आक्षप्त के भीतर चलकर 
कृषिवर के दर्शन कीजिए ।" 

सुकस्या के ये शब्द सुनकर तो शर्यालि के सारे शरीर में आग 
लग गई । वह बोछा “अरी चांडाछिनी ! मने मिस वृद्ध क्रपि से 
तेरा विवाह किया था, वह कहाँ गया ९ यह मन्दोन्‍्मत्त चेहया युवक 
कोन है, जिससे तू पापिणी की तरह घुरू-घुलकर बातें कर रही है ? 
तेरी बालों से तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि तू अपने बुद्ध 
पति का छोड़कर नवीन पति कर लेगी ।” 

पिता के मुह से थे शब्द सुकर झुकन्या हँसकर बीछी, “पिताजी 
आपके मुर्द से यह शब्द शोभा नहीं देते । मुझे पूरा-पूरा झुयाक हैं 
कि में केस उज्जवल काछ में पंदा हुई हूं । एक कुछीना आर्य बाछा तो 
अपने हृदय में व्यभिचार के विजार को वरदाश्त नहीं कर सकती । 
मैंने तो पति देव महर्षि च्यवन की सेवा में ही अपने जीवन को 
सार्थक समझा है | इस आश्रम में आप जिस नर-रज्ञ को देख रहें 
हैं, वे आपके जामाता महपि च्यवन ही हैं । 

“मेरी पतिभक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी-कुमारों ने अपने अपृब 
आयुवंद ज्ञान की सहद्ययता से क्रूपि को नव-योवन प्रदान किया हैं। 
आप निश्चय सममिएगा कि सेंसे कमी पराप-कर्म नहीं किया हे । 
यदि आपको मुझ पर विश्वास न होता हो तो भीतर चछकर क्रृपि 
से पूछ छीजिएा |” जब भीतर जाने पर महर्षि च्यवन के मुख से 
मुकस्था के पातिश्नत की सारी कहानी सुत्री तब राजा को विश्वास हुआ. 
भर तब उसने भी सुकन्या को उसकी पतिसक्ति पर घल्यवाद दिया। 


भरत के स्त्री-रत्त ५७६ 


इसके बाद शयाति ने एक महायक्ष कराया । सुकस्या ओर 
च्यवन ने इस यज्ञ में विशेष भाग छिया। यज्ञ समारंभ में अभ्रिनी- 
कुमारों को सोमपान का अधिकार नहीं था| अपने ऊपर किये हुए 
उपकारों के बदल में यह अधिकार उन्हें महर्षि च्यवन ने इस यक्ष 
मे दिलवाया | 
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हान्‌ पति-भक्ता पर श्र जा: कक 57% 


शाण्डिली 


शुध् तपरिवनी विदुपी शाण्डिल्य ऋषि की पुत्री थीं। पिता 
होने धर्ष-शाश्ष और योगविद्या आदि का ज्ञान 
प्राप्त किया था | विवाह होकर ससुराल जाने के बाद, विद्वान पति 
के सहवास में, इनके सदगुण और भी खिले थे ) घर-पृहस्थी के 
कामों में इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई थी और पति-भक्ति की 
बजह से ही किसी सी तरह की तपस्या किये बेर ही इस्होंने 
स्वग-लोक प्राप्त किया था । 
सुभना नामक एक देवबाला को जब यह मालूम पड़ा कि 
शारिडली ने किसी तरह का ग्ास जअत-अमुछान या तप किये 
घगेर ही दुल्लम स्वग-क्ोक को प्राप्त कर लिया है, तो उसे बड़ा 
आश्रय हुआ | तब चह शाश्डिली के पास गई और पूछने लगी-- 
“देवी ! किन झुकर्मा फे फल से सुभने इस देवलोक को प्राप्त किया 
है!” इसपर शारिउली ते कहा--'देवी | सिर प्लुड़कर, जटा 
घढ़ाकर, भगवे कपड़े पहनकर या फिसी प्रकार की तपस्या करके 
मैंने इस लोक को प्राप्त नहीं किया है। में तो केघल पति-सेजा के 
अत्ताप से ही यहाँ आ पहुँची हँ। जो श्री मन, घचन, कम से 
छापने पति को सेचा करती है, वह. दूसरी कोई भी तपस्था किये 


भारत के खी-रत श्क्प्द 


बरोर भी स्वग में स्थान पाती है। भू-लोक में मैने अपने पति की 
किस ग्रकार सबा की, यह जानना हों तो सुनो ) 

भेंने आज तक अपने मुँह से एक भी एसी बात नहीं निकाली 
कि जिससे मेरे पति को बुरा लगे या उन्तकी बदनामी हों । 

एक बार मेरें पति परदेश गये थे | उस समय मैंन तमाम सुख- 
बेभव, खेल-कूद आदि को छोड़कर अपना सारा समय एकाग्रचित्त 
और पवित्र हृदय से उनकी कुशलता के लिए परमात्मा की प्रार्थना 
करने में ही बिताया था। जबतक वह परदेश में गहे तवतक मैंने 
न तो कभी चोटी गंथाई, न कभी तेल-फुलेल, इत्र आदि खुशवूदार 
चीज़ों का इस्तैमाल किया और न दूसरे किसी उपाय से ही शरीर 
की शोभा और शृंगार बढ़ाने की कोशिश की । 

घर के बाहरी दर्वाजे पर में कभी खड़ी महोती थी और ने 
किसी बाहरी आदसी के साथ बातचीत ही करती थी । 

खुले या छिपे तौर पर मेंने कभी भी कोई बुरा या निनदनीय 
काम करने की इच्छा नहीं की । 

देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के प्रति मेंने सेब श्रद्धा रक्खी 
है, त्रत और उपवासों का पालन किया है और सास-ससुर की 
सेवा की है | 

जब मेरे पति परदेश से वापस आये, तो में एकान्त भक्ति 
और एकाग्र-चित्त से उनकी सेवा-ुश्रपा में छग गई । 

ऐसी कोई चीज़ मेंने कभी नहीं खाई जो मेरे पति को 
नापसन्द हो ! 

जबतक बह सो न जाते तबतक केसा ही. जरूरी काम होगे 
पर भी, में उन्हें छोड़कर न जाती । 


श्ड्ह्‌ मत्ती शागिडली 


पति अगर अपनी कोई बात पूरी न कर पाते तो कोई कड़बी' 
जात कहकर उन्‍हें कभी नाखुश न करती । 

गुप्त बातों को में किसीके सामने न कहती । यहाँतक कि 
जो छिरयाँ जगह-जगह अपने पति और घर की गुप्त बावों को 
कहती फिरती हैं, उससे में मिलती तक नहीं थी । 

पुत्र, कल्या तथा सगे-सम्बन्धियों के लिए हर रोज़ जिन-जिन 
कामों की ज़रूरत होती उन्हें में सबरे ही उठकर नियमित रूप से 
अपने ही हाथों करती थी । 

घर और घर की तमाम चीजों को साफ़-सुथरा रखती थी। 

इन शब्दों में, पत्ति के प्रति पत्नी की, बहुत ऊँची भावनाओं 
को इन्होंने हमारे सामने अस्तुत किया है। इसलिए, महान पति- 
भक्ता के रूप में, आज भी यह हमारे लिए अभिननन्‍दनीय हैं । 


हक रे 
च् 
हा 


पति से जीवन पाने वाली 


£20 7:43 | 
[धूभाव्स मुनि से मेनका के गभ में प्रमशशा का अध्य 
हुआ । भाचीन हिन्दून्साहित्य में ऐसे अनेकों हृष्टाब्त 
भरे पड़े है जिसमें तपोधन-ऋषि अप्सराणों के रूपलावश्य के 
मीह में फँस जाते हैं और उनसे फिर किसी-न-किसी बालक-बालिका 
का जन्म होता है। वासना-तृप्ति के बाद उनकी आँखें खुलती, 
उन्हें पश्चात्ताप होता और वे अपनी तपस्या के भंग में साधनीमृत 
होनेबाली मारी का स्थाग करके कहीं दूसरे स्थान पर चल देते । 
प्रमहुरा का जन्म इसी प्रकार विश्वावसु और मेनका दें: 
मिलने से हुआ | स्थुल्ञकेशी नामक मुनि के आश्रस में इस कन्या 
को रखकर विश्वावसु और मेनका एक-दूसरे से विदा हुए थे। 
मुनिबर इस बालिका के अनुपम सोंदर्य को देखकर गुग्ध हो गये 
ओऔर इसे स्वीकार कर अपनी कन्या के समाम इसका पालन 
करने लगे । शनेःशने: शुक्र-पक्ष के चन्द्र की भाँति प्रमहर। 
बढ़ती गई | मुनिवर ने उसे ऊँची-से ऊँची शिक्षा देने तथा सदा- 
चार और विवेक सिखाने में कोई वात छठा नहीं रकखी । 
घस समय भारत में बालिकाओं का विवाह इससी अहदी 
नहीं हो जाता था। थे तबतक नहीं व्याही जाती थीं, जबतक कि 


श्पः अमझहूस 


सयानी ओर समभदार नहीं हो जादी थीं। यह भी वे पसल्‍द नहीं 
करती थीं कि अपने भावी पति से बिना पहले प्रेम हृढ़ हुए ही उनका 
विवाह कर दिया जाय। भारतीय माता-पिता अपनी कन्या के 
चरित्र और सदाचार पर विश्वास करते थे। परदे का तो नामो-निशान 
भीन था। अपने पिधा के घर पर आनेवचाले अतिथि-अभ्यागतों 
का स्वागत कुमारिकायें सनिःसंकोच भाव से कर सकती थीं। 

महर्षि क्षणु का रद नासक एक पुत्र था। वह अक्सर स्थृत्न- 
केशी ऋषि के आश्रम पर आया करता था। वहाँ अपूच सुन्द 
प्रमद्वरा से उसकी भेंट हुईं। ममहरा के अद्भव सींदय, विवेक, बाणी 
की मधुरता, विचारों का विकास इत्यादि सदूगुणों को देखकर 
ऋपि-कुगार रुूझ उसपर मुग्ध हो गया। वह उससे वियाह करने 
के लिए उत्करिठत हुआ । परिचय बढ़ने पर उसे थह भी पता 
चत्य गया कि प्रमद्वरा भी उसपर अत्यन्त अमुरक्त थी । 

आजकल हमारे देश में कितने ही रिवाज मादा के नाम 
पर प्रचलित हैं । यदि उन्हें तोड़ दें तो निम्दा और हँसी होती 
है। भाचीन मारतबष में ऐसी मिथ्या मर्यादायें नहीं थीं। ऋषि- 
कुमार रुरु ने अपने पिता भ्रगु से अपनी प्रेम-वार्ता कह सुनाई 
और कन्या को मांगने के लिए आपने पिता भ्रशुऋषि को स्थृलकेशी 
के आश्रम पर भेजा | स्थृूल्केशी ने प्रसह्ृरा से उसका अभिपम्राय 
पूछा । उसकी स्वीकृति मिलते ही भ्रगुऋषि की बात को मान , 
लिया | वित्राह का समय भी निश्चित हो गया। परन्तु विवाह 
होने से पहले ही एक अकल्पित दुघंटना हो गई । 

एक दिन प्रमहदरा अपनी सखियों के साथ बाग में घूम रही 
थी। वहाँ फूल चुनते-चुनते एक जहरीले साँप से उसे डस लिया । 


भारत के स्री-रत्ष श्ट्श्‌ 


सांप इतना जहरीजला था कि हसते ही प्रमदरा का प्राण निकल गया | 
यह सम्राचार मिलते ही महर्षि स्थुलकेशी भागते-दौड़ते बगीचे से 
आंये और बच्चों की तरह रोने लग | बात-की-बात्त में तपोवन में 
रहनेवाले सभी लोग बहाँ इकट्ठ हो गये, ओर बालिका प्रमद्वरा की 
मतावस्था में देखकर रूदून करने लगे | खियाँ तो छाती पीटकर 
इतनी रोमे लगीं कि चारों ओर हाहाकार मच गया। गौतम भरहाज 
आदि ऋषि भी दौड़े। रू और उसकी माता प्रमाखी भी दीड़ 
पढ़े । झुझ का हृदय शोक से भर गया। अपने दिल की हल्का 
करने के लिए बह बगीचे में एक एकान्त स्थान में चला गया और 
दारुण विज्ञाप करने ल्गा। प्रमहरा और शुरू अभी लौकिक सृष्टि 
से विवाह-बन्वन में नहीं बँधे थे। परन्तु प्रेमी-जनों के हृदय सांसा- 
रिक लोकाचारों की राह नहीं देखते | उनके हृदय तो अन्य किसी 
आचाये की सहायता के बिना ही ऐसे अमोघ मन्त्र से बँध गये 
थे कि कोई सांसारिक विप्न उन्हें प्रथक नहीं कर सकता था । 

ऋषि-कुसार रुछू व्याकुल चित्त से परमात्मा की प्रार्थना करने 
लगा, जिससे वे उसकी पत्नी को पुनर्जीबित करदें। रुरू बढ़ा 
तपस्‍बी था । देवता उसकी प्राथना की उपेक्षा महीं कर सकते थे । 
रुरु की सान्त्वना करने के लिए देवेन्द्र ने अपना ख़ास दूत भेजा । 
उसने साब्थना को विविध बातें कों, परन्तु प्रेम-विज्ञल रु का 
धीरज न बँधा और बह प्रमहवरा के पुन्र्जीवन पर ही आग्रह 
करता रहा | आख़िर देवदूत ने यह कठोर परोत्षा की, “देवेन्द्र ने 
मुझे कहा है कि यदि रुद अपनी आयु के आधे बर्ष प्रगदरा को 
देंदे तो उसे पुनः जिल्लाया जा सकता है ।” और सच्चे प्रेमी रुरु 
ने तुरन्त इसे स्वीकार कर लिया | 


श्पर प्रमहर। 


रूस के यह स्वीकार करते ही एक सोये हुए मनुष्य की भाँति 
प्रमदूरा काल-निद्रा से उठ खड़ी हुई और यथासमय रुक और 
अमद्ररा का विवाह हो गया। इसके बाद दोनों ने अपना जीवन 
परम-रुख में व्यतीत किया । 

प्राचीन भारत में बिवाह के पूर्व बर-कल्या किस प्रकार एकन 
दूसरे के स्नेह-पाश में बंध जाते थे, उसका यह एक उदाहरण है। 
साथ ही इससे इच्छित पत्नी के प्रति रुरुू अर्थात्‌ पति के उत्कट 
प्रेम का भी हमें पता चल्लता है। इस प्रेम की अधिकारिणी प्रमद्रा 
भी कितनी सदृगुणी होगी, यह हम सहज ही अनुमान कर 
सकते हैं । 


कु 


पति की माम-राशी 
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जर्त्कार 
लिदुपी जरत्कारु के पति का नाम भी जरत्कारु ही था । 
पहले उनन्‍्हींका कुछ हाल सुनिए । 

जरत्काशऋषि यायावर मुनि के वंश में पेदा हुए थे और 

क्षा के समान प्रभावशाली, पूण तद्यचारी, नियशित, गिवाहारी 
तथा महातपस्वी थे । वह सदा घुसा ही करते ओर जहाँ शाम 
होती बहीं ठहर जाते थे। इस प्रकार वह तीथ-रवान आर ती्थो- 
टन भी खूब करते थे। कभी दरर्तों के पत्ते ही खाने को मिलते 
ओर कभी बिलकुल भूखे ही रहना पड़ता, पर अमशणा कभी बन्द 
मे करते | एक दिल अमण करते हुए एक गड्ढे में इन्होंने आपने 
बाप-दादों को लटके हुए देखा, जिसके पांव तो ऊपर और सिर 
नीचे थे । अपने पूबजों को इस प्रकार आधे सिर लटके हुए देग्व 
कर जरत्कारु ने उनसे पूछा-“तुस कौन हो और जहरीले सांपों 
के इस गबढे में आधे क्‍यों लटक रहे हो !” पितरों ने कहा-- हम 
लोग यायावर-वंश के ब्तशील ऋषि हैं । हे ब्राह्मण ! हमारा वंश 
लोप ही जाने का समय आया है, इसीसे हमारी यह दुगति हो 
रही है | हमारे जरत्कार नामक एक असागा पुत्र है। वह सूख 
सिफ्र तपस्था ही किया करता है, पृत्रीत्पत्ति के लिए चिवाह नहीं 


श्प्पप, जरएस्काड 


करता; अतः उसके बाद हमारा धंश निमूल है। आयगा, इससे 
हम इस गड्ढे में ओधे-सिर लटक रहें हैं। हे साधु-शिरोमणि ! 
तुम कौन हो ? तुमने एक सच्चे मित्र की भांति हमारी दशा पूछी 
है, इसीसे हम यह जानना चाहते हे कि तुमने सच्चे अन्तःकरण 
से हमारी शोचनीय दशा देखकर यह बात क्यों पूछी है?!” 
जरत्कारु बोला - “जरत्कार में ही हूँ । आप सब मेरे ही पूवज हैं । 
अब आप ही बतलाइये, में क्या करूं ” पितर बोलें--“बेटा ! तू 
अपने बंश की बेल को बढ़ा, जिससे हम और स्वयं तू भी भविष्य 
की दुर्गति से बचचें। क्योंकि जैसी सदूगति पुत्रवान्‌ पुरुष की 
होती है वैसी वर्षों की तपस्या से भी नहीं होती । बेटा ! तू विवाह 
करके सब्तान पेदा कर। इसीसे हमारा परम-कल्याण होगा |” 
इसपर जरत्कारु ने कहा--भोग-विज्ञास के लिए तो बिवाह या 
घनोपाजन करने की मुझे; इच्छा नहीं है। अलबत्ता वंश के भले 
के लिए बिवाह करूँगा | लेकिन एक शत है। में विवाह उसी कन्या 
से करूंगा, जो मेरी ही नाम-राशी हो और उसके सम्बन्धी स्थयं॑ 
ही इच्छा करके उसे मेरे साथ व्याहें | इस प्रकार यदि कोई कस्या 
मिल्ली, तो में आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा |? 

इसके बाद जरत्कार ऋषि पितरों से विदा होकर कम्या की 
खोज में निकले। पर उन्हें कहीं भी अपने योग्य पत्नी नहीं मिली | 
यह देखकर उन्होंने एकान्त वन में जाकर तीन बार पत्नी के लिए 
इंश्वर की प्राथना की । तब, नागराज वासुकी उन्हें अपनी बहन 
देने को तैयार हुए | पर जरत्कारु ने सोचा कि थह कन्या मेरे 
ही नाम की नहीं होगी; अतः: कहने लगे--मेरी तो यह प्रतिज्ञा 
है कि कन्या मेरी ही नाम-राशी हो और उसके रिश्तेदार स्वयं ही 


भारत के स्रीरन शक 


इच्छा करके मुझ कन्या-दास करें, तभी | विवाह करूंगा | इसलिए 
है बास॒कि ! तुम सच-सच बतलाओ कि तुम्हारों इस बहन का नाम 
क्या है !” वासुकि ने जवाब दिया -“जरत्कार | सेरी इस छोटी 
बहन का नाम भी जरत्कार ही है । में अपनी इच्छा से, ख़ुशी के 
साथ, इसे तुम्हें देता हूँ; तुम भायां के रूप में इस अहण करो। 
हे ह्विजोत्तम ! मैंसे अपनी इस बहन को तुम्हार लिए ही रब छोड़ा 
है । अतः तुम इसे स्वीकार करो ।? इस प्रकार कहकर नागराभ 
वासुकि ने अपनी बहन जरत्कारु को जरत्कारु मुनि के सुपुद क 
दिया। मुनि ने भी विधिपृज्रक उससे विवाह कर लिया | विवाह 
के साथ ही उन्होंने बासुकि के साथ यह भी शत कर ली भी क्ि 
“छापनी बहन की परवरिश तुम्हें ही करनी पढ़ेंगी आर जरत्कार 
ऐसा कोई काम हर्मिज्ञ नहीं करेगी जो मुझे नापसन्‍्द हो | अगर 
कभी यह एसा काम करेगी, तो तुरन्त ही में इसे छोड़कर चला 
जाऊँगा ।” वासुकी को घन-दौलत की तो कुछ कमी थी नहीं; 
उसकी बहन भी बड़ी सुशील, सदाचारिणी और सममदार थी | 
अत: उसने इन दोनों शर्तों को मंजूर कर लिया और जरत्कार 
को अपने घर ले जाकर रहने को एक सुन्दर महत्त दें दिया, जिसमें 
पति-पत्नी आनम्द के साथ अपनी गृहस्थी चलाने लगे। पत्मी 
को भी जरत्कार ने यह बतला दिया था कि थदि तू ऐसा कीई 
काम करेंगी जो मुझे पसन्‍्द्‌ न हो, तो में तुरण्त तुगे छोड़कर 
चत्न दूँगा | 

कुछ समय के बाद पतित्रता जरञूकार के, महाऋषि जरणकारू 

गर्भ रहा और वह शुक्ल पक्त के चन्द्रमा की तरह दिन-दिल 
बढ़ता गया। 


श्ण्छ जरत्का' 


एक दिन थर्के-थकाये जरत्कार मुनि पत्नी की गोद में सिः 
रखकर सो रहे थे। सूयदेव अस्ताचल को जा पहुँच पर घन्र्क 
नींद न खुली, तब पतितब्रता जरत्कार सोचने लगी, कि “पति क॑ 
नींद से जगाती हूँ तो वह चिढ़ेंगे; और नहीं जगाती हूँ तो सूर 
अस्त हो जाथगा और उनके सन्ध्या-बन्‍्दन का समय चला जाई 
से उनके धर्म में बाधा पड़ेगी ।” अन्त में उससे सोचा कि पति 
नाशाज़ हों तो हों, थोड़ी देर में शान्त हो जायेंगे।! यह सोचकर 
जरत्कार ऋषि को जगाने के लिए मीठे शब्दों में वह कहने लगी- 
“स्वामित ! सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, आप जल्दी उठकर संध्यो- 
पासना कीजिए | देखिए अग्निहोत्र का समय हो गया है। कैसा 
रमणीय समय है ! पश्चिम में सूर्यदेव अस्त हो रहे है !” 

पत्नी के शब्द कान में पड़ते ही जरत्कार ऋषि उठ बेठे और 
क्रोध से ल्ाज्न-पीले होकर बोले--/तूने मेरा अपमान क्‍यों किया ? 
अब में तेरे साथ नहीं रहूँगा । जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ चला 
जाऊँगा। जबतक में न जागता, सूयदेव कभी अस्त न होंते, यह 
" मेरा विश्वास था। अपमान सहकर तो कोई पुरुप घर रहना पसन्द 
नहीं करता, फिर मेरे जैसे आदमी के लिए तो यह बिलकुल 
छासम्भव ही है।” 

पति की ऐसी ऋोषपूर्ण बातें सुनकर जरत्कारु के तो होश- 
हवास ही छड़ गये। बह हाथ जोड़कर कहने ल्गी-“श्वामी ! मैंने 
अपमान करने के इरादे से आपको नहीं जगाया; मेंने तो आपको 
इसलिए जगाया था कि आपके धम-काय में विलमम्ब न हो |” पर 
उसके इस प्रकार विनय-पू्वक खुलासा करने पर भी जरत्कारु 
ऋषि यही कहते रहे, “मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होती | अब 


भारत के झ्जीन्‍रक्ष श्ट्ट 


में यहां से जरूर चला जाऊँगा। मेरे चले जाने पर श्रफी भा 
बासुकि से कहना कि में यहाँ जितने दिन रहा बढ़े आशम से 
रहा | और तू भी मर जाने पर शोक से व्याकृदा न होना ।” 

पर यह कहीं सम्भव है कि पति शी को छोड़ जान का तत्पर 
हो और छ्ी के हृदय में शोक न हो ? अतः जरत्कार गुनि वे। 
कठोर वचन सुनते ही सुन्दरी जरत्कारु शोक और चिन्ता से एक- 
दम विहत्न हो बठी । उसका कमल-सरीखा मुख एकद्स सुझतो 
गया। उसका हृदय कांपने लगा और दोनों नेत्नों से आँसुओं की 
भड़ी लग गई। कुछ देर में गुश्किल से घीरजण रखकर उसने पति 
से कहा--“ह टप्विजोत्तम ! आप घर्मज्न हैं; अतः आपकी इस 
निर्देष दासी का त्याग न करना चाहिए। में तो सेव सर 
दिल से घम-कार्यथ में आपकी सेवा और हित-साधना ही करवी 
रही हूँ | फिए जिस इच्छा से मेरे भाई ने आपके साथ मरा विवाह 
किया था, अभी तो बह इच्छा भी पूरी नहीं हुइ। अब यह मेरा 
क्या करेंगे ? हे महात्मन्‌ ! आपके वीर्य से मेरे पूश्न पेदा हो, इसके 
लिए मरे सम्बनस्धियों ने परमेशर से प्राथना की है। पर अभीतक 
वह पूरी नहीं हुई है । ब्रह्माजी का यह आशीर्वाद है कि आपके 
गभ से उत्पन्न होनेवाले पुत्र के द्वारा ही मागवंश को शाप से 
मुक्ति मिलेगी और उसका कल्याण होगा | इसलिए पतिदेव | मे 
सिफ अपने स्वाथ के लिए नहीं, किन्तु अपने सम्बन्धियों आदि 
सबके हित के लिए प्राथना करती हूँ कि आप मुभपर असन्न हों। 
आपके साथ भरा जो सम्बन्ध हुआ है, उसे निष्फल न जाने हें 
सहात्मन्‌ ! आप तो विद्वान हैं; फिर गवती स्त्री को छोड़कर 
चले जाने को केसे तैयार हुए १? 


ध्ध्य्ः्‌ जरत्कार 


पत्मी की ऐसी बातें सुनकर जरत्कार ऋषि ने कहा--“'सुभगे ! 
तू शोक्र मत कर । अग्नि के समान तेजस्वी, परम घार्मिक ओर 
बेद-ेदांग में प्रवीण ऋषि-बालक तेरे गर्म में मौजूद है।” और 
बह घोर तपस्या करने के लिए बन चल दिये | 

जरत्कामद मुनि के बन चले जाने के कुछ ही गहीने बाद उनकी 
पत्नी जरत्कार के पुत्र पेदा हुआ, जिसका नाम “आस्तिक! रक्‍्खा 
गया । यह बालक छुटपन से ही बड़ा चंचल था। सत्ती जरत्कार 
ने भाई के धर बड़ी सावधानी से उसका पालन-पोषण करके उसे 
अनेक शास्त्रों का पारज्ञत बनाया । 


३५४ 


बाणी के असंयम से दासी बननेवाल्ी' 


अैलननननीजलजाक कन७५३५०५५५७७५३०७म ३ ++०-+५८+५%०५००+ ७ पका 2५ 3५०५++तन न नल पपामम 3 +)७२०«७3>+.+++-७ 


शा मिंश्ठा ईरान के राजा ब्षपर्वा की पुत्री थी। तत्कालीन 
ईरान के आर्यों को महाभारत में असुर कहा गया है। 
असुरराज' बुपपर्षा के गुरू शुक्राचाये के भी देवयानी नामक 
शर्मिण्ा की समबथस्का एक कश्या थी। एक दिन शाजकन्थों 
शर्मिष्ठी, देषयामी तथा अन्य सखियों के साथ, नदी पर झ्ञास करते 
गई। स्लान करके पहनने के पच्म सभीने मंदी के किसारें पर 
रक्‍्खे थे | इतने में जोर से ऐसी आंधी आई कि सबके वस्य 
एक सेक होगये । शर्मिश्षा मे भूल से देवयानी की साड़ी 
पहन ली । देवयानी इससे घड़ी नाराज हुईं। उसने शर्मिणा से 
कहा--- शर्मिष्टा | तू मेरे पिता के शिष्य की लड़की है, फिर 
भेरे बस्धा घूने फैसे पहम लिये ९” शर्मिष्ठा मे हँसकर कहा--- 
“में राजकन्या हूँ। तेरे पिता मेरे पिता को खुशाभद करके, 
भिखारी की तरह दिये भेरे पिता के अन्न से अ्पत्नी गुज्रबसर 
करते हैं। मैं तो दाम देने वाले लोगों-द्वारा स्पृति किये जानेयाले 
की पत्री हैँ और उम्र में भी तुकसे कुछ बड़ी हैँ। इसलिए तेरा 
बद्ध मेने पहन लिया, तो कथा हुआ तू चाहे कितना सिर पटक 
ले, इस पहने हुए बच्ध को तो अब में तुझे भहीं दूंगी ॥” 


१६१ शागिष्टा 


यह जरा-सी बात थी । सम्हत्तकर न बोलने से मित्रों में भी 
फंसे बेसनस्य हो जाता है, इसका यह एक ख़ासा नमूना है। 
इसीलिए बाणी के तपकों समस्त देशों के शाझ्नों ओर घर्मो 
में इतना महत्व दिया गया है। हम दूसरे से सम्यतापूर्षक 
पेश आयें तो बह भी सभ्यता से बातें करेगा। यदि हमारा 
आदर करने के लिए किसीकों मजबूर ही करें, तो बह 
हमाश निरादर ही करेगा । क्‍योंकि ऐसी थोती श्रेष्ठता के 
सामने उसकी आत्मा विद्रोह कर देती है। यही हाल शर्मिष्टा 
का हुआ | 

इस छोटी-सी बात पर दोनों सखियों में भारी कलह छिंड 
गया। देवयानी ने जबदम्ती अपना बख्य शर्मिष्ठा से छीनना 
चाहा। यहाँतक कि बात बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक नौबत पहुँच 
गई । अन्त में शर्मिष्ठ ने अपनी सखियों की सहायता से 
देवयानी को एक कुँए में ढकेल दिया और आप सख्ियों को 
लेकर चले दी। उसने सोचा कि देवयानी कुँए में छूबकर मर 
जायगी । किन्तु वस्तुतः कुए में इतना पानी नहीं था कि देवथानी 
डूब जाती । इसलिए ऊूपर से गिरने पर भी उसे ते तो कोई 
चोट लगी और न बह डूब ही. गई । 

सोभाग्यवश इसी समय पुरुर्वा राजा का प्रपौत्र यथाति 
जआाखेट करता हुआ थककर इसी कुँए पर आया। उसने देवयानी 
को कुँए में पड़ा देख उससे इसका कारण पूछा और उसे निकाल- 
कर अपसी राजधानी लेगया | 

देवयानी छुँए से तो निकल गई, पर घर नहीं गई। एक 
दासी के वहाँ आमने पर उसने कहा--पूर्णिका ! जा, पिताजी से 


भारत के जीन शहर 


कह कि शर्शिष्ठा ने मेश इतना सोर अपमान किया है कि अब 
में देत्यपुरी में पर तक नहीं रकवूँगी |? 

देसी की जबानी सब बात सुनते ही शुक्रायाय बहाँ आये 
खीर उसे शान्त करने के किये तगह-तगह से समझाने छगे। 
किम्तु देवयानी टस से भस न हुई । 

आख़िर शुक्राचार्य दैश्यराज ब्रृपपर्वा के पास गये और जसे 

रा हाल सुनाकर कहा--“देवयानी को सम्तुट्ट न करोगे ती 

उसके साथन्‍साथ में भी यहाँ से विदा होता हैं ।? 

शुक्राचार्य को छोड़ना मामूली बात नहीं थी। उन्हींकी बुद्धि 
ओर सल्लाहू के कारण असुर देवताओं पर विजथ प्राष्त कर 
छापना आपिपत्य ग्स्थापित कर सके थे। बह रूठकर चल जाते 
तो असुर बात की बात से चोपट हो जाते। अतः धृषपत्रों स्व 
गुरुदेव के साथ वेबयानी के पास गया, और उसकी खुब ग्सुति 
करके कहा--“हे पविन्न स्मितवाली देवयानी ! तुझे जिस चीज की 
इण्छा हो, मुझे कह दे; से तुझे ल्ञाकर अवश्य दे दूंगा, फिर बह 
कितनी भी दुलभ क्यों न हो।” देवयानी बोली--/एक हज़ार 
कन्याओं के साथ शर्मिष्ठा मेरी दासी हो, और जहां कहीं मेरे पिता 
भुमे व्याहें ब्हाँ वह मेरे साथ जावे ।” तब बरपपर्वा गे फीरन शर्मिप्रा 
को बुलाने के लिए एक दासी को दौड़ा दिया। 

दासी ने जाकर शर्मिष्ठा से सारा हाल कहा और राजा की 
श्राज्ञा सुनाई | शर्मिष्ठा चतुर लड़की थी। परिस्थिति की गम्भीरता 
को बह समझ गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पत्चातताप हुआ 
दा।सी से उससे कृहद[--/जा ! गुरुजी से कह दे कि यदि बह दंव 
यानी के फारण ही मुझे बुलाते हों, तो में वह सब करने को तैथार 
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ह जो देवयानी करें। यह ठीक नहीं कि एक सादान ाड़की की 
भूछा के कारण देत्यक्ुल शुक्राचार्य जैसे हमारे हितेपी, आधार 
ओर प्रकाण्ठ राजनीतिन्न को खी दे । 

शर्मिष्ठा पाल्की में बैठकर अपनी एक हज्यार दासियों के साथ 
तुरब्त नगर के बाहर देवयानी के पास आ पहुँची, और बोली-- 
“से अपनी एक हज़ार दासियों के साथ आपकी सेवी के लिए 
प्रस्तुत हैं । आपके पिताजी जहाँ कहीं आपको व्याहेंगे वहाँ में भी 
आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ चलूँगी।” 

अबतक भी देवयानी की प्रतिहिंसा शाश्त नहीं हुई थी। 
एक बेहद कड़बा ओर तीखा ताना मारते हुए उसने कहा--/अरे, 
प्आाप तो राजकब्या हैं; दान देनेवाले भीर स्वुतियों में गाये जाने 
बाले राजा की पुत्री हैं ! आपके पिता की स्तुति गानेवाले, आपके 
अन्न से अपना पेट भरने बाले भिक्षुक की लड़की की आप दासी 
कैसे होंगी १” 

शर्मिए्ता ने कहा--“मैं दैत्य-कुल में पैदा हुईं हैं, देत्य-राज्य में 
छोटी से बड़ी हुई हैं, और इस कुल तथा राज्य के कल्याण के लिए 
आपका दासीपन स्वीकार करने में मुझे जरा भी लज्ञा नहीं है। न में 
यही मानती हूँ कि इससे मेरा कोई अपमान हो रहा है। में चाहती 
हैँ कि भावी प्रजा कहों मेरे सिर यह कल्नंक का टीका न लगाये कि 
शर्मिएा की नादानी के कारण दैत्य-कुल का नाश हो गया ।” 

इस प्रकार स्वजाति और स्वदेश की रक्षा के लिए शर्मिप्ठा मे 
अपने व्यक्तिगत मरासापसान के सवाल को अल्षग हुए दिया। 
कुछ ही घंटे पहञे जिसको उसमे अपने पिता का भाट और 
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भिखारी कह कर तिरस्कृत क्रिया, ससीकी लड़की को दोशी बकर 
झजत्र वह हाथ बाँलकर ग्लड़ी हो गई । 

देवयानी के देवता अब प्रसन्न हुए । बह बहाँ से उठकर शान 
के साथ अपने पिता के शिप्य के नगर में गई । 

बहुत सलसय बीत गया | एक दिख ऋआपि-्कम्या देवधानी, 
शूमिंप्रा तथा अन्य दामियों के साथ नगर से नजदीक बाले एक 
बन में कीड़ा करने के लिए गई। बन में खूब घृगने, मीठे-सीढे: 
फल श्वाने और जल-कीड़ा के बाद देबयानी थककर एक गगणीय 
स्थान में वृक्ष की छाया में लेट गई। राज-कम्या शर्मिष्षा उसकी 
परिचर्या करने ढागी । ठीक इसी समय वही यथावि राजा मगया 
करता हुआ वहाँ आ पहुँचा । शर्मिप्रा-जेसी राज-तेजबाल्ली मुल्दरी 
कन्या को देवयानी के पेर दबाने तथा अनेकों प्रकार की सेवा 
फरते देखकर उसे बड़ा आख्य हुआ | देवयानी के पास जाकर 
राजा ने उसका परिचय पूछा और साथ ही शर्मिष्टा के सम्बन्ध में 
भी सब कुछ जानकारी श्राप्त कर ली | देवयानी मे भी राजा से 
उसका परिचय तथा उस बन-प्रदेश में आने का कारगा पूछा । 
जब उसे मालूम हुआ कि यह मुझे कुँए से बाहर लिकाठनेवाल्ा, 
गरे आण बचानेवाला यशसरबी और गुणवान राजा ययाति है, तब 
तो देवयानी के हृदय में उसके लिए विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया। बह 
बोली--राजन दो हजार कन्याओं तथा दासी शर्मिप्रान्सहित 
में आपके अधीन होती हैँ। ईश्वर आपका कल्याण करें। आ५ 
मेरे स्वामी बनकर मेरे जीवन को सफल कीजिए |? ह 

देवयानी आहायण-कन्या थी, इसलिए थयाति ने उसके सांध 
विवाह करने से इनकार किया। परन्तु देवयानी में कहा--'हि 


श्ट्प शमिष्ठा 


नहुप-कुल-गौरव राजा, अवतक मैंने अपना ग्रेस किसीपर प्रकट 
नहीं किया है। मेरा हाथ भी पहले-पहल आपकी ने प्रहण किया 
है | उसी दिन से मेरे हृदय में आपके प्रति प्रम के अंकुर उत्पन्न 
हो गये थे। आज इतने दिन बाद आपके दर्शन तथा बचनामृत 
का पान करते ही वे लहलहा उठे हैं। प्रेस का पूर्ण विकास हो 
गया है। में तो आपको बर चुकी हूँ। आप मुझे अस्वीकार न 
कीजिए। एक बार आपने जिस हाथ को ग्रहण कर लिया, भला 
अब उसे दूसरा पुरुष कैसे स्पर्श कर सकता है १?” 

बात यह थी कि ययाति शुक्राचाय के शाप से डरते थे। 
किन्तु राजा ने जब यह भेद देवयानी पर प्रकट किया तो यह फौरन 
राजा को अपने पिता के पास लगई और उनकी सम्मति आ्राप्त 
करती | शाब्रीक्त विधि के अनुसाश दोनों का विवाह हो गया। 
देवयानी अपने पति-सहित ससुराल चली और पूर्बोक्त इकरार थे 
अमुसार शर्मिष्ठा भी दो हजार दासियों को ले देवयानी के साथ 
होली । राजा ने देवयानी के साथ वर्षों तक सुखपूर्बक जीवन 
व्यतीत किया | उससे राजा को दो पुत्र हुए | परन्तु शर्मिष्ठा के 
रूप-गुणों से राजा आक्ृए्ठ हुए बिना न रह सका | उसने देवयानी 
से छिपाकर शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया | उससे द्रह्म, अनु तथा 
पुरु ये वीन पुत्र हुए । जब देवयानी को यह मालूम हुआ तब तो 
लसके क्रीध का कोइ ठिकाना नहीं रहा। वह वेसे ही अपराधी 
यथाति को अपने पिता के पास ले गई। शुक्राचाय ने कहा--“जिस 
समय मैंने अपनी कन्या का तुम्हारे साथ विवाह किया और रूप- 
चत्ती शमिध्ला को उसकी दासी बनाकर भेजा, उस समय तुमसे 
यह प्रतिज्ञा कराई गई थी कि घुस शर्मिष्टों से एकान्तबास नहीं 
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क्रोंगे। तुमने अपने संबग का पाक्ता गहीं किया । इसलिए से 
हें शाप देता हूँ कि तुम अपना यीवन खोकर एकदम वु्धावस्था 
को प्राप्त होगे ।” वेबयाती ने देखा कि पिताजी गे तो मारा 
मामला ही बिगाड़ दिया। में चाहती थी शर्मिप्ता का सर्खोषभोग 
छुड़ानां; पर इन्होंने यो मई सुख को भी स्वाहा कर दिया। तब 
ब्रह झुक्काबाय से कहने लगी, “पिताजी, यह तो आपने बढ़ा कठोर 
शाप दे दिया । क्पाका इस कुछ सौग्ग कर दीजिए |” शक्राचार्य 
ने कहा, “अरछा; इसकी वृद्धावश्था का थदिं कीई केने का तैयार 
गे जाय, वो यह दूसरे के यौवन के साथ आअदब्यान्बदला कर 
मकता है ।” अब यथाति मे एक के बाद एक झापने पुत्रों मे पछा, 
कि “बया कोई अपना यौबम बेफा मेरी बद्धावस्था लेते के लिए 
गैयार है ९? पर पुर को छोड़कर सब कुकर गये । तब राजा से 
पुरु से योवन का अदल्ला-बदला करके अनेक वर्ष तक संसार: 
पुख का उपभोग किया, किन्तु अन्त में वह इसी सतीज फा 
पहुँचा कि 
ने जात कामः काशानुएभोगेन शॉस्यति। 
हविया क्रष्िणवर्शीय शूय एचामिवर्सते ॥ 
यह्यभिव्यां जीही थर्ब हिरएये पशुम:ः सिने) | 
नालगंकस्य तत्सरवमिति मरवा शर्म प्रेत || 
इंप्ट बस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी इच्छा का अन्त नहीं शिवा; 
ब्रल्कि जिस प्रकार अग्नि में थी आदि पदार्थ डालने पर बह और 
भी. जोर से जलने लगती है, उसी प्रकार काम-इच्छायें भी 
अधिकाधिक ग्रदीप्त होती जाती हैं | इस संसार का समस्त सुबणं, 
अज्ष, और समस्त छिर्याँ प्राप्त कर ठेने पर भी सलुष्य को तृप्ति 
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नहों होती | इसलिए कल्याण इसीसे ह कि अलुष्य अपनी 
इकछाओं को तूपत फरने के सागे को छोड़कर एसी किसी तज- 
जीज में जग जाय जिससे इच्छायें उठने ही ने पाये । 

तब यथाति लें अपने पुत्र को घुल्याकर उसे उसका योवन जौटा 
दिया और आया की प्राचीन प्रथा के अनुसार बामप्रस्थन्आश्रल 
ग्रहण कर लिया ॥ शर्मिष्ठा और देवयानी भी संसार की वासनायें 
लाड़कर उसक साथ हो लीं। पुर ने पुश्न-घर्म का ठीक-टीफ पालन 
किया; इसलिए राजा ने चढाते समथ उस आशीर्वाद दिया कि 
शाज्य तर हो घंश में चलगा | इसी पुर के चेंशन आग चलकर 
पौरव कहलाये। शकुम्तला का पति राजा दुष्यनन्‍्त हसी वंश 
प्रदीप था 


पु] 


द्द्‌ 


शजा उत्तानपांद की शनियों 
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(द-ऋतु का आर्मस हो चुका था। पुण्य-पखित्ा यगुना 
प्रसन्नता-पृथंक कलकल-निरयाद करती हुई बह रही थी | 
उसके तीर पर एक रसणीय घण्यान था। जुही, चम्पा, बला आदि 
पुष्पों की सुगब्व उसके चारों ओर फेल रही थी। इसी उपबन के 
बीच उत्तानपाद राजा का मनोहर सहल था। उतासपाद स्वायंभुव 
मनु के वंशज थे। इसलिए उनका ऐम्र्य और गौरव भी बेसा ही 
था । उत्तानपाद के वो शानियाँ थीं। बड़ी का नाग सुगीति था 
ओर छोटी का सुरुचि । 
एक दिन रानी सुझचि छस भव्य प्रासाद के एक एकान्त 
कमरे में जमीन पर सोई हुई थी। उसके बाल बिखई हुए थे। 
शरीर अज्ड्भार-शुल्य था। चसत मलिन और पुराने थे। उसके झुख 
से दीघ और गरम उच्छूवास निकल रहे थे। दासियाँ भवभीत 
आर शून्य हष्ठि से उसकी ओर देख रही थीं। किसीकों यह, 
द्वि्मत न होती थी कि उससे कुछ कहे। संध्यान्समय राजा 
उच्ानपाद घर्मासन से उठे और उन्होंने आन्तःप्र में अधेश किया । 
प्रियतमा सुरुचि को उसके भवन सें न देखकर उसे हूं ढते-्ह ढते 
वह भी उसी एकान्त कमरे में जा पहुँचे। पत्नी की इस अवस्था 
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भ पड़ी दखकर राजा को बड़ा आख़य हुआ। उसके आड्ों को 
पा करके राजा स्नेहपूर्वक पूछने लगे--“प्रिये ! यह क्‍या? तुम 
आज इस तरह यहाँ क्‍यों लेटी हुई हो १? 

रानी ने कोई जवाब न दिया। उल्टा अपना अधूरा खुला 
हुआ मुख साड़ी के अंचल से पूरी तरह ढक लिया । पर राजा ने 
उस वस्च को हटा दिया और तरह-तरह से उसे समझाने लगे | 
ज्यों-ज्यों राजा छसे अधिकाधिक प्रेमपृत्रंक समकाते गये त्यों-्यों 
उसका छदन बढ़ता ही गया। बहुत कहनेन्पुनने और आरजू मिन्नर्त 
करने पर सुरुचि ने कहा- “महाराज, में तो आपकी केबल दासी 
हैँ। इतना प्रेस मुकपर आप क्‍यों बरसा रहे है १” 

राजा ने कहा--“तेरी घात कुछ समम में नहीं आती | अगर 
तू दासी है, तो मेरी पत्नी कोच है १” 

सुरुचि--“पत्ञी तो सुनीति है । महाराज | यदि पन्नी के योग्य 
स्थान देता मंजूर नहीं था, तो मुकसे आपने विवाह क्‍यों किया ?”? 

राजा--/परिये, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब बातों से 
तुम्हारा मतलब कया है ? दिल्ल खोलकर पूरी-पूरी बात कहों १” 

अब सुरुचि खुली और खोज-खोजकर बड़ी रानी सुनीति के 
प्रति पक्षपातव के दोषारोप राजा पर करने लगी। राजा ने बहुतेरा 
सममाया, पर उसकी समम में कुछ न आया। तब राजा ने 
सुनीति को घुलबाया । 

सुनीति देव-दर्शन करके लौटी ही थी । राजाज्ञा पाकर बेस ही 
चल्नी आई | उसके चस्ध गेरुए रंग के थे । ललाट पर चन्दन की 
रेखा थी | कण्ठ और मस्तक पर देवता के प्रसाद-स्वरूप मालायें 
पड़ी हुई थीं। उसकी मुखाक्षृति अत्यन्त शान्त थी । यौबन का 
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तरल लावश्य बीत गया था और प्रोढ्ावश्था के सम्भीर शीश्दय 
की शाम्तित्रद छाया उसये वहन पर जगरागा गा थी । आकर जस 
४ इसने सुकधि का देस्या, बह चकित हा गठ आए बालीर--कण 
बहन, आज यह बया येश बनाया है ? चाल खुल गे हैं, जलाट 
पर सिंदूर महीं, लाए शरीर में घर गरी टुई हैं, रारोकर आँखे 
सूभ गई है | बात क्या है ! गथुरा से कोई अशुभ समाचार ता 
नहों आये १” 

पर झ्ुदुचि पर तो सात का भूत शबार हो रहा था। उससे 
अपने केश सुनीति को हाथों में स खींच लिये और मिबंकक 
बाली--सुनीति, तुम मु्के सते छुओ 

सुनीति विस्मित हंकर बं।ली- -'यह क्‍या बहन: आज तक 
वी तुमने मुझे कभी थास लेकर पुक्कारा नहीं, शाज कया ही गया 
है ? क्‍या सुम मुझसे नाराज हो गई हो ९! 

सुरुचि के जवाब देते के पहले ही राजा बोल--'दित्री, शाज 
सुरुचि मुझ पर और तुम पर, हम दोसों पर, नाराज ही। गई ४ । 
सुरुचि के मन में यह बात धुस गई है कि मे इसकी अपेक्षा तुम्दें 
अधिक चाहवा हैँ। इसका यह आरोप है कि रक्ष-्सणडार में से सब 
से अधिक मुल्यवान हार मैंने तुम्हें दे दिया है |” 

सुनीति--“बस यही ! यह कौन बड़ी बात ? जब तुम्हारा बिवाह 
भी नहीं हुआ था तब स्वर्गीय गहाशाज नें भुभे यह हार आपसे 
हाथों पहनाया था। इस हार पर जितमा सेरा अधिकार है उतना 
ही तुम्हारा भी है । लो, आज से यह तुम्हारा ही है ।”? 

सुनीति ने वह हार अपने कण्ठ से उतारकर सुरुचि के कण्ठ 
में पहना दिया। दीप के प्रकाश में हार अपूर्व शोमादायक दिखाई. 
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देने लगा। परन्तु सुरुचि में उसे उतारकर जोर से जसीन पर फेंक 
दिया ओर गुंह फुलाकर बोली--/सुनीति | में मथुरा की राज- 
कम्या हैं; मिखारिन नहीं । तुम्हारा दिया दान में नहीं चाहती |? 

सुरुचि का यह विचित्र व्यवहार देखकर राजा ओर देवी 
सुगीति भी चक्रित हो गई । थोड़ी देर बाद राजा बोले--“सुरुचि ! 
आखिर तू चाहती क्‍या है, यह बता । तू जो कह्देगी वह हम दोलों 
करने के लिए तैयार हैं |” 

“सुनिए महाराज !” सुरुचि ने अपनी कुरेचि दरसाते 
फहा--'अब इस घर में हम दोनों का निबाह नहीं हा सकता। 
जबतक में अनजान थी, मुझे अपने अधिकारों का ज्ञाम नहीं था 
वबतक सनीति न सुमे जो कुछ भी दिया उसे लेकर में सन्तुष्ट 

है। पर अब मभे॑ समझदार हो गई हैं। अब अपने अधिकारों का 
ज्ञान मुझे हो गया है, और जिस-जिस बीज पर मेरा अधिकार 
ह।गा उसे में लेकर ही रहूँगी ।” | 
सुनीति--“यह्‌ तो बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए इतना 
बुरा मानने और क्लेश करने की क्‍या जरूरत है ? तुम्हें वे चीजें 
तो जरूर ही मिलेंगी जिनपर तुम्हारा अधिकार है। पर छनके 
अलावा मेरा जो कुछ होगा वह सब भी तुम्हें ही देती रहूँगी |? 
राजा ने एक दीघ निश्वास छोड़ा । मानों उनके हृदय का एक 
हुत बड़ा भार हलका हो गया। वह बोले--“सुरुचि, देखें! तो 
बड़ी देवी तुम्हें कितना चाहती हैं? तुम उनसे व्यथ ही नाराज 
ही रही थीं मे १? 

सुरुचि--/महाराज ! आप नारी-हृदथ को नहीं पहचानते। 

नारी और सब चीजों में हिस्सा बेटा सकती है, परल्तु बह अपने 
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गति का हिस्सा स्वे्छा-पृवक किसी भी अजय सी के साथ हां 
पंटा सकती । बच्चन, अनक्ार, ऐश्थय ये सब सुतीति ग्ष ईं! 
कावे । मुझे वो अपने स्वामी पर प्र्ण अविकार चाहिए |” 

एक क्षण के लिए सुचीति के चहरे पर दुःखःकी छाया छा ग 
परच्तु फिर अपने हृदय को सम्हाह्ककर बह अपने सट्टज मधुर रबर 


रह 


में बोली--बहन | तुम्हाई आने के पहले बहुत दिन तक मेने छाफेल 
बागी की सेवा कर जी हैं। तुम भी उनकी घमपक्षी ह। | इसलिए 
जी सवा में कर युकी हैं बह तुम्हें भी करन का सम्पूणा अधिकार 
3। अबरा तुम अकले भल्ञ है उनकी सबा करती गहा, थे तुम 
शनों का सुखी देखकर सन्तुट्ट रहूँगी।!? 

उक्षका बात का उत्तर दिये बिना ही सुरुचि ने कहां-- 
“सुनिय महाराज | अब यह नहीं हा सकता कि इस मगरी मे हम 
दोनों रह सके | चीकिए नहीं। में जा कुछ कहती हैँ, एक बार पूरी 
तरह सुन क्लीजिए । आपकी पहली ज्ी की पुत्र नहीं होता था। 
इसीलिए आपने भेर पिता से भेंर लिए बातचीत की थी। और 
उन्होंने भी इसी आशा से आपसे मरा विवाह कर दिया। परन्तु 
डब यदि हम दोनों को एकसाथ इसी नगरी में रखेंग ते! फिए 
तो मेर लड़के को राज्य मिलने की कोइ आशा नहीं है। उस दिन 
महर्षि बौद्धायन ने हम दोनों को 'पुत्रवतीभबः कहकर आशीर्वाद 
दिया था। महर्षि का बचन कभी सिथ्या नहीं होता। इसलिए 
सुनीति को पुत्र जरूर होगा। फिर चाहे वह पहले ही था बाद में | 
ओर तब बड़ी रानी का लड़का समझकर बहतसे प्रजाशन 
उसका पक्ष लेकर उसकी ओर से बड़ेंगे। मेरा पतन्न भिर्वान 
राज्य नहीं कर सकेगा। अतः था तो आप सनीति को गखिए , 


२०६ मुनीति और सुरुचि 


और मुझे विदा दीजिए, था उसे यहाँ से कहीं भेज दीजिए और 
मुर्मे मेरा सम्पूर्ण अधिकार दीजिए ।” 

सुनीति की आँखों में आँसू भर आये। बह गदूगद्‌ होकर 
बोली--“बहन, एसा क्‍यों कहती हा ? हम दोनों अपने स्वामी को 
सेवा करके अपने जीवन को साथक करेगी । मुमे राज्य, धन, 
बेभव किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हैं। बस, मेरी तो यहीं 
एक इच्छा है कि दिन में दो बार सुबह-शाम पतिदेव के चरण 
देख लिया करूँ और उनकी पूजा कर लिया करूँ! 

सुरुचि--“नहीं, यह नहीं हो सकता । वसन्त ऋतु में नवीन 
पल्नव आने के पहले पुरानी पत्तियों को अपने स्थान को छोड़ना 
ही पड़ता है | अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है 77 

सुनीति--“क्या महाराज, आपको भी यही आज्ञा है /” 

राजा का मानों सारा शरीर शवधा विदीण होने लगा। 
उन्होंने सुरुचि की ओर दीन दृष्टि से देखा। सुरुचि की आँखों स 
मानों आग की ज्वालायें निकल रही थीं। वह निराश हो गये। 
सुनीति की ओर मुड़कर उन्होंने कातर स्वर स कहा-- मिथ, मे 
क्या कहेँ ? मेरी रक्षा करों |? 

सनीति राजा के मन का भाव समझे गई | हाथ जाड़कर 
उसने पति के चरणों में प्रशाम किया और कमरे से बाहर हो गई । 
अपने शरीर पर के अलड्भार उतारकर उसने एक विश्वसनीय दासी 
को दिये और पहने हुए कपड़ों में रात के अन्धकार में अदृश्य 
हो गई । 

दूसरे दिन सारे नगर में कोलाहइल मच गया--“रानीसाहबा 
कहाँ गई ? बड़ी रानीसाहबा कहाँ गड ९” पर कोई उनका 
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मिश्चित पवा नवंता सका। एक पहादार से आकर कटा - 
“अन्त:पुए-लासनिरयां रात का जिस हार मे थरची थे कतान 
जाती ४ बह गबह खुला पाया गया आर यमुना को बाण भे शत 
के चरण-चिन्ह अमीतक दिखाह देते थे ।? यह सवाचार सुनकर 
मगरबासियों ने अशुगात किया कि बड़ी रामीसाहबा हे अमन 
में कूदकर अपने ग्राण छोड़ दिय। मस-परीडिव राजा का दीघ 
मिश्रवास आकाश में पिल्लीन हो गया। आँसिशों से प्रध्वी शीम 
ह। उसी समय से उतानपाद के संखार से बड़ी रानीसाहया 
का नास शनेःशर्न: चिलुप्त हो गया। 
न ने- १- 

यभुना के उत्तर में कोसों तक एक खन बन फेंज्ा हुआ है । 
8सी बन के एक शाग में महपि अनि का पत्ित्र आश्रगा था। 
अनेक वपोनिष्ठ ऋषि और ऋफि-पत्ियाँ यहां निवास काग्ती थीं । 
यहां ने राग था, ने द्वंप; न हिंसा थी, न असूया | गेखर्य या विज्ञास 
का तो यहाँ नामोनिशान न था। प्रकृति के अपूब सौंदर्य क 
व उपभोग करते थे, एक-दूसरे के सुम्ब से सुम्बी आर दुःग्ब से दी 
होकर अच्छी बातें और सत्काय करते छुएण अपना जीवन व्यतीय 
करते थे। आश्रम के एक निजन स्थान में एक छोटी-सी कुटीर 
थी। मालूम होता था इसे बनाये बहुत दिन नहीं हुए है। बह 
साफ-सुथरी थी। आस-पास केकर या कांटों का नाम से था। 
इस छोटी-सी कुटीर के आस-पास असंख्य तुलसीधृक्ष लगे हुए 
थे। एक तपरिवनी इस कुटीर में अकेज्षी रहती थी । आचार-व्यव्- 
हार में भी इस तपस्विनी में वथा अन्य वपस्विनियों में शोड़ान्सा 
अन्तर था। इसकी आंग-कांति तप्त सुबरणण की भांति थी। शरीर-थपि 


हे गुगीति और शुरू 


सुललित और सुगठित थी | मुख-मण्डल पर ऐसा शान्त सात्विक 
।ज मलक रहा था कि देश करते ही मनुष्य का सम्तक वरबस 
उसके सामने झुक जाता। उसकी साड़ी गेरए रंग की थी । कैठ 
में तुलशी-माल्ा पड़ी हुई थी । सारे शरीर पर चन्दन चर्चित था । 
अधिकांश समय बह प्रायः समाधि-मस्त ही रहती--हां, कभी- 
कभी कुटीर से बाहर निकलती और ब्रक्षों से गिरे हुए पत्ते और 


किसीकी पीड़ा होती तो बह बराबर उसकी सेबा करने के लिए 
जाती । शोकाच की सान्त्वसा करती | घोंसल से मीचे गिरे हुए 
पक्षियों तथा सातृहीन मुग-शाबकों के पाल्न-पीपण का काम उसने 
अपने जिम्मे ले रख्खा था। उसकी कुटीर हमेशा हरिल्‍्नास से 
गूंजवी रहती थी। जब उसका स्वर बन्द हो जाता तब उसके 
पढ़ाये हुए शुक सारिकादि अगवज्नास का घोध करते रहते थे। 
माद यह कि रसकी कुटी एक अत्यब्त पवित्र स्थान हो गया था । 
आ्श्रमबासियों की उसपर असीम श्रद्धा थी और महर्णि स्नेहपूर्णक 
उसे आश्रम-लदइगी' कहते थे। अन्य आशभ्रमवासी भी उसे इसी 
सास से पहचानते थे | तपोबन में साधारणतया पृर्वाश्रम का परि- 
चय पूछने का मिरेध था, इसलिए कोई पूर्वाअम- की कथा नहीं 
पूछते थे । एकसाञ्र महर्षि अति ही उसका सच्चा परिचय 
जानते थे। 

एक दिन अश्सिहोन्र समाप्त कर दोने पर महार्पि अन्ि आश्रफ़ 
लद्मी की कुटी पर गये। उन्हें देखते ही आश्रम-लच््मी मे महपिं 
के चरणों में प्रशाम किया । उन्‍हें बेठने के लिए आसन दिया और 
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5 भ्थ-पाण आदि से उनका सार किया । महा आसन पर 


परत के ख्ी-रत् 32 


विराजे । आश्रम-लक्ष्मी भी पन्‍हें दश्डबत प्रणाम करके पाक 
सामने एक आसन पर बैठ गई । परम्पर कुशल-तश्न हो जागे पर 
महार्पि बोले. “आश्रम-लक््मी, इस आश्रम में आने पर मैंने एक 
दिन भी तर मुग्ब पा हँसी नहीं देखी | जहां तू जाती है तहाँ तेरा 
मुख उदास ही गहता है। दोनों आंग्ों में आंस भर हुए रहवे | 
तू इतना शोक क्यों करती है ९! * ॥ 
आश्रम-लक्ष्मी--“पिताओ, में न रोहँगी तो और कौन 
रोग्रेगा ? बिना रुदस के भरे पापों का प्रायशित होना असम्भन है । 
गहपिं -“बत्स, में तुझे कितनी बार कह चुका कि तू मितकुतत 
निष्याप है । फिर तू व्यर्थ अपने-आपको पापी क्यों सशकती है ! 
जिस प्रकार घर्म का अमिमान करना मनुष्य के लिए गिन्‍्दभीय 
उसी प्रकार अपने-आपकी हीन समझना भी ग्रहान दीप है |” 
आशभ्रग-लद्मी-- यदि भे॑ निष्पाप होती ता सुरभे इतना दुःख 
क्यों सहना पड़ता १? 
भहूर्षि-- संकट कहीं हमेशा पापों के दण्ड्ब्प हो नहीं 
गेता । कई बार उसमें परमात्मा का विशेष हेतु होता है । देख ग, 
पू्यदेष प्रखर बाप से प्रथ्वी को जला देते हैं सो कहीं उसे उसके 
ग़रापों की सजा देने के लिए नहीं | बह तो उसे फल्लद्रप करने के 
लिए इतने तपते हैं | पााभात्मा हमपर कई बार बहुल बड़ा दस 
डाल देते है. सो हमेशा हमें अपने पापों के दण्छ-स्वरूप नहीं वश्य' 
इसमें कोई महस्काय करने के योग्य बनाने के लिए करते हैं। मुझेतों 
नेश्यय है कि तेरा यह ज्षरिक दुःख भी तेरे द्वारा कोइ महान कार्य 
कराने के लिए ही परमात्मा ने तुकपर डाला है। यह तेरे कल्याण 
के लिए ही है। स्वामी के द्वारा परित्यक्त होने पर आज तू जितनी 


२०७ स॒नीति श्र सुर्ात्र 


अकाली दगरह संसार के स्वामी को पहचानने जग गई है उतनी 
अच्छी तरह पहले नहीं पहचानतवी होगी । अश्रुन्रवाह्‌ से तेरा 
हृदय धुलकर अब परमात्मा का स्त्रागत करने के लिए तैयार हो 
गया है । बेटी, तेर क्लेश से संसार का कल्याण ही होगा। मेने 
दिव्य-चन्नु से देखा है कि तेरे गर्भ से एक ऐसा महापुरुष पैदा 
होगा, जो सार संसार में मक्त-चूडामणि हो जाबेगा। यह अधश्ुष 
ओर असत्य पदार्थों का त्याग करके प्रृव और सत्य वस्तु को 
प्राप्त करेंगा ।? 

आश्रम्न-लद्मी --“ पिताजी, आपके बचम भिश्या नहीं होंगे। 
पर मे कहाँ और मेरे स्वामी कहाँ ! क्‍या मुझे पुनः उनके चरणों 
के दशन होना सम्भव है (? 

महर्षि --“हों सकते हैं बेटी, तुझे अपने पतिदेव के दर्शन घुन्तः 
हो सकते है। बिधाता की ज्ञीला को कौन जान सकता है ? 
उसकी वही जाने | अच्छा, अब सुझे यहाँ बहुत समय हो गया, 
में चलता हूँ।” ह 

यों कह, आश्रम-लद्गी को आशीर्वाद देकर, महर्पि चले गये । 

शनेःशमः पूर्वाकाश से सूर्यदेव गगन के मध्य में आ पहुँचे, 
ओर गध्य गगन से धीरे-धीरे अस्वाचल की ओट में छिप गये । 
अन्घकार ने शनेःशन्ने: वन्रभूमि पर अपना अधिकार जमाया । 
संध्याकाल होते ही आकाश में घनघीर घटा छा गई । वायु प्रबल 
वेग से बहने हागी, बड़े-बड़े वृक्ष उखडू-उखडुकर जमीन पर 
गिरने छगे और बनचर प्राणी भय से चिल्लाने तथा इधर-उधर 
दौड़ने लगे । बात की बात में बनभूमि ने बड़ा भयंकर रूप घारशश 
कर लिया। पत्तियों के हिलने तथा घोर ममर-ध्वनिं से शाखाओं 


भाण। फटी रण हा 


ये एक-दुशा ये साथ टकराने से, वध थे बड़ी कंयकश! सती छः 
बंगी। दा गा बाद भागावाव बन्द दो गया जाए अस्लामाए' पारी 
बग्खच धागा । ऐसी जयंदाण बट में बाहएण शेड सांग को दिगत 
किसे थी ? सभी च्याक्षावासी अप्ती-छपनी कुटियों में बस गये 
छोर तृफान के शाब्त होगे की राह देल्ससे तागे। परझा था। वी 
एक पार मात तक सहों उहणा। जाशम-मदागी दाश कब के 
पी सुठी में अकेली बंटी हुई थी । पत्र वायु से जसकी कुदी 
मानों छड़ी जा रही थी। यह देखवार आआश्रम-जदशी का भी विश 
काँप गहा था। इससे में किसीसे छोर से द्वार खहमाटाया: ओर 
प्राधाज़ आई- आर, घर में कीह है ? गेरा प्राण मिकला जा 
रहा है । दरवाजा खोलो | गुके बचाओ ।” 

पहन्रोन्पहल मी आशभ्रम-लद्मी ने कुछ ध्यान मे दिया । पर 
फिर वही ध्वनि आई और बार-बार शआने कगी। तब उसने जार 
खोले और दीपक के प्रकाश में उसकी दृष्टि ज्यागस्तुक आनुष्य पा. 
पड़ी । दोनों एक-दूसरे को देखकर चौक गये । 

ध्द्द्बी (7) 

“सहाराज |? 

इसके बाद दोनों के भुँ ह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया | 
श्रानब्दातिरेक के काग्ण दोनों मू््छित हो जमीन पर गिर पड़े । 

कहने की जरूरत नहीं कि आश्रम-लक्ष्मी हमारी बंही सिर 
परिचित पतिप्रता सती देवी सुनीति थी और आगश्लुक गृहस्थ 
भहाराज उत्तानपाद। प्रासाद को छोड़कर सुमीति यमुना के 
किनारे-किनारे महर्पि के आश्रम पर आ पहुँची थी। उसका परिदण 
प्राप्त कर तथा उसके शीक् पर झुघ होकर गहपि ने उसे थे 


स्न्ह गुणीति और सु छा 


सादर-पू्वेक पुत्री की तरह अपने आश्रम में रख लिया था। वहाँ 
छऋषियों तथा ऋषि-त्नियों के सत्संग में सदवाचो-श्रवणा से देवी 
भुनीति का समय अर्छी तरह बीतने लगा । जनसंकल आंतःपुर में 
ध्यान-धारणा के काम में उसके मार्ग में कई बार बाघायें पढ़ती थीं, 
वह कठिनाई आश्रम के इस एकान्त स्थान में महीं रही। जिस 
प्रकार खेत पहले-पहल सूर्य के ताप से वष जाता है, फिंए हल से 
असे कमाया जाता है, और उसके बाद वर्षा की शीतल बार से 
नाज़ पैदा होता है, उसी प्रकार सौत के दुर्व्यवहार से मंतात 
होकर तथा स्वासी द्वारा निर्बासित होने के असद्य दुःख से 
हृदय बिदीण होने पर सुनीति से महर्षि के सदुपदेश से शाम्ति 
धाप्त करती थी | अब बह झुब के समान सन्तान प्राप्त करने की 
छपिकारिणी घन गए । इस अक्रस्गिक घटना से, यथाकाल, उसे 
पत्िसवा का सुयोग भी प्राप्त हुआ। मगया से लौटते समय 
तूफास से परामूत ही राजा अपनी राह भूल गये और छाचानक 
सुमीति की छुटी पर आ पहुँचे। महर्पि ले उस ठीक हीं. कहा था। 
विधाता की लीला को कौन जान सकता है ! 

दीध वियोग के बाद इस अचानक ख्ाकल्पित सेंट में 
राजा शोर सुनीति के बीच जो बातचीत हुई, राजा ने सेकड़ों 
एजारों बार अपना अपराध स्वीकारकर किस प्रकार शती 
से क्षमा्याचना की, सुनीति ने भी किस कार उदाश्तापृवंक एक 
पत्ित्रता सती को शोमा देन योग्य शब्दों में राजा के सारे संकोच 
ओर 'आत्मग्क्षानि को दूर किया, ये सब बातें यहाँ जिखने की हम 
कोई आवश्यकता नहीं समझते । ये घाते ऐसी हैं जो विना अनुभव 

श्र 


भारत के ज्ली-रके श्श्० 


सममझ में नहीं आ सकती | प्रभात होते ही सनीति ने क्षताथ हृदय 
से राजा को अशास किया । राजा भी यथासम्भव पढ़ नी की भारजी 
आर सास्खना दकर डापनी गाजधानी की ओर चजत्न गय | 

मुरुचि को छोड़े हमें बड़ी देश हो गई । अब उस महत्वाकां- 
छ्षिणी रानी की भी जरा खबर लें | सौत का कंटक दूर करने 
पर सुरुचि प्रासाद में एकेश्वरी बन बेठी थी | घन, जन, संपदा 
और स्थामी इन सभीपर उसीका एकाधिपत्य था | झसने सोच! 
था कि सुनीति को अपने साग से दृर करते ही मेरे सुख की सीमा 
न रहेगी । में निष्कर्टक और आविच्छेद गुख का उपभोग करूँगी | 
पर यह हो न सका। उसकी घारणा अममूलक साबित हुई । 
इसके विपरीत उसके चित्त में घोर अशान्ति ने घर कर लिया । 
इस अशान्ति का पहला कारण था लोकनिम्दा | यद्यपि उसके 
आतंक के कारण उसके मुँह पर उसे कुछ कहने की किसीको 
हिम्मत नहीं होती थी, तथापि वह अपने दिल में इस बात को पूरी 
तरह ससक गई थी कि बड़ी रानी के एकाएक महल से अध्श्य 
होने का कारण लोग मुभीको सममते हैं। चारों तरफ सुरुचि की 
निन्‍्दा होती थी । उसकी अशान्ति का दूसरा कारण यह था कि 
उसका सुख जिस पर आधार रखता था वह स्वयं सखी नथा। 
पति-सेवा में रानी सुरुचि अपनी ओर से कोई बात उठा न रखती 
थी, परन्तु फिर भी वह अपने पति को पूणरूपेण सखी नहीं कर 
पाईं। बह देखती थी कि राजा को भोजन से तृप्ति नहीं होती 
रात में नींद नहीं आती, राज-काथ में भी बह अब पहले की 
भाँति दिल्चचस्पी नहीं ले रहें हैं। कभी राजा रात को नींद में 
एकाएक चौंक पड़ते तो कभी दीघ निःश्वास डालने लग जाते | 


श्११ सुनीति और सुरुचि 


कभी-कभी तो बह एकरास्त स्थल्न में बेठकर रोने हुए भी पाये 
जाते । सुनीति के चले जाने पर उसका शयनन्गृह, शब्या, वख्ा- 
लक्षार सब सुरुचि के हो गये थे | परन्तु वह देखती कि शयन-ग्रह 
में प्रवेश करते ही राजा एकदम म्लान हो जाते | उसके पलंग पर 
सोमे की अपेक्षा जसीन पर बिस्तर डालकर सोना वह अधिक 
पसन्द करते थे। सुरुचि इन सब बातों का कारण टठीौक-ठीक 
सम नहीं पाती थी | बहू जो अनुमान करती थी वह उसका 
हृदय विदीण कर देता था । फिर जिस दिन से शजा प्रगया से 
लौटे तबसे तो उनकी जीवन-चर्या में बिलक्षण फ़क्त दिश्याई देने लग 
गया था। वह सुरुचि के प्रति अपना श्रेम और आदर-भाव व्यक्त 
करने में कोई बात उठा न रखते थे, फिर भी सुरुचि की ठूप्मि 
नहीं होती थी । हमेशा उसे एक बस्तु का अभाव खटकता रहता 
था । कई बार सुरुचि सोचती, कि इसकी अपेक्षा तो मैं तभी अधिक 
सुखी थी जब सुनीति यहाँ थी । राजा तो अब मेरा पहले से भी 
अधिक आदर करते हैं, परन्तु बह मुझसे दिल खोलकर बातें 
क्यों नहीं करते ? 

इसी बीच सुरुचि के एक पुञ्र हुआ | अब उसे आशा हुई कि 
अब तो जरूर सपल्ली की अपेक्षा सेरा सम्मान बढ़ जायगा | इस 
आशा और पुत्र के लालम-पालन में वह अपने चिन्तोहेग को 
शनैःशर्न: भूलने लगी। 

उघर तपोवन में उत्तानपाद के साथ एक रात्रि रहने के कारण 
सुनीति भी गर्भवती हो गई. थी। यथाकाल उसे भी एक पस्म- 
घुन्दर पु्ररक्न हुआ । महर्षि अन्रि ने शाख्ानुसार उस बालक के 
जातकर्मादि संस्कार किये और उसका नाम ध्रुव रक्‍्खा। 


भ्राशत के स्त्री र्‌ आर 


यह. संस्कार करते समय अन्रि ऋषि ने बालक को आशीर्वाद 
दिया कि इस संसार में जो ध्रुव वस्तु है उसे यह बालक श्राप 
करेगा। छुव शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाँति दिनदिन बढ़ते 
हए अपनी साता के मन और नयनों को तृप्त करने लगा । 

शने:शने: धुव्॒ किशोर अवस्था को पहुँचा। जय के साथ 
जसके अंग-प्रत्यंग भी विकसित होने तगे। तप्त कंचन के समान 
उसका बण, सुडौल शरीर, मधुर मुत्याकृति इत्यादि देखकर सब 
मोहित हो जाते। भव का स्वभाव भी इतना देयालु था कि पशु-पत्ती 
तक को उसका साथ छोड़ने की इच्छा महीं होती थी। छुष माता 
की गोद में बेठकर हरिभिजन करना सीख गया । शाम को आश्रम 
के बालकों को लेकर ध्रुव माता की कुटी के ऑगन में बैठकर 
भजन गाता । वे अन्य बालक भी उसके साथ हरि-मजन गाते 
गाते नाचने और कूदने लग जाते । यह तो बच्चों का संगीत था | 
इसमें न ताल था नसुर। परन्तु फिर भी इसे जो कोई सुनते, 
सब मोहित हो जाते | सफेद बालवाले ऋषिजन भी इस बाल- 
संगीत को सुनकर इतने तल्लीन हो जाते कि अपने नित्य-करम- 
भूलकर उसे सुनने के लिए घण्टों खड़े रह जाते। ध्रुव की 
समय, गध्भीर, तेजोमयी, सात्विक, मक्तिमयी मूर्ति देखकर 
सबको यही खयाल होता कि यह तो कोई भक्ति-र्स का मबा> 
बतार ही है । 

कई बार प्रसंगवश ऋषि-बाल्क अपने-अपने पिता की बात 
कहते । परन्तु भुव ने तो कभी अपने पिता को देखा ही नहीं था । 
इसलिए बह अपने पिता के बिषय में कुछ भी नहीं कह सकता 
था । एकबार ऋषि-बाल्कों ने ध्रुव से पूछा--“भाई, हमारे सबके 


ण्श्भू लनांति श्र सु 


ता पिता हैं, तेरे विता कहाँ हैं ! हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं 
है (” ध्रव ने चिल्तिव होकर माता से पूछा--मां, मेरे पिताजी 
कहाँ हैं ?” यह सुनते ही सनीति चक गई। उससे पूछा--बिटा, 
आज यह पूछने की इच्छा तुमे फैसे हुई १” 

भंब-- ये ऋषि-बालक कष्ठते थे कि हम सबक लो पिला हैं, 
ऋबल तेरे पिताज्ञी नहीं है । मां, कथा सचसुच भर पिताजी 
जहीं हैं ९? 

सुनीति---“यह अभंगल बाशी न बोल ) कौन कहता है कि 
तेरे पिल्ठा नहीं हैं ! तेरे पिला लो राजशजश्बर हैं १? 

अुव--मां, तब बह हमारे पास क्‍यों नहीं आते !” 

सुनीचि--“बह हमारा भाग्य है । वह हमेशा अपनी राजबानी 
में रहते हैं 

भुब--“राजघानी कहाँ है ? 

सुनीति--“यमुना के किसारे-क्रिनार पूर्व की ओर जो रास्ता 
जाता है यह राजधानी को ही पहुँचता है |” 

ध्रव--“मां, एक बार राज़बाली में जाकर पिताजी से मिल 
आए 7? 

सुनीति दीघ निःश्वास छालकर घोली--“बेटा, राजधानी बहुत 
धूप है | तू अभी बालक है | तू हृवना मन चल सकेगा । मारायशा 
को क्रपा होगी तो चह श्वये ही तुझे देखने के लिए यहाँ आर्यग ।! 

भुव कुछ न षोला । वह अपने साथियों में कौ गया और 
अपने पिता का परिचय उन्हें सुता दिया । तब तो सभी बालक 
बोल उठे-“भाई, चल्लो, हम स्वयँ राजधानी में चलें और तेरे पिता 
से मिल्न आदें |” ध्रुध बोला - “हां, चलों; यही में भी चाहता हूँ ।” 


भारत के स्त्री-रत् श्श्द 


दूसरे दिन सुबह प्रुथ को लेकर सभी बालक राजधानी की 
ओर चले | एक तो रास्ता किसी को मालूम नहीं था, दूसरे एक 
भी बालक की अधिक चलने की आदत नहीं थी, इसलिए भूलतें- 
भटकते भूखे-प्यास वे सब दोपहर को राजा उत्तानपाद की राज- 
धानी में पहुँचे । अबतक तो उन्हें खयाल था कि राजधानी भी 
आश्रम के समान ही कोई छोटी-सी सौधी-सादी बम्ती होगी । 
पर यहां आने पर तो बड़े-बड़े भव्य महल, लम्बेन्चौड़े रास्ते तथा 
विशाल्न उद्यान और विविध प्रकार के मनुष्यों के कुण्ड-के-कुण्ड 
दिखाई दिये | यह देखकर वे विश्मित और भयभीत हो गये । 
राजप्रासाद का रास्ता पूछते-पूछते वे सब प्रासाद्‌ के सामने आकर 
खड़े हो गये । 

प्रुव ने अन्य बालकों को लेकर भीतर प्रवेश किया । ऋषि- 
कुमारों ने राजा को आशीर्वाद दिया । राजा ने उन्हें प्रशाम करके 
उन्हें आसनों पर बैठाया | ऋषि-कुमारों की कोमल बयस, अ्रशाम्त 
मुख, और सरल भाव देखकर समस्त सभाजन मुर्ध हो गये। इन- 
में से एक की ओर सबकी आँखें विशेष रूपसे आकर्पित हीगई' । 
यही बालक हमारा भुब था। 

अन्य सभी बालक आसन पर बैठ गये, परन्तु व राजा के 
सिंहासन के समीप पहुंचा और नतमस्तक हो हाथ जोड़ कर 
राजा को प्रणाम किया | 

राजा बोले -/तुम ऋषि-कुमार हो | में ज्षत्रिय हूँ। तुम मुझे 
प्रशाम क्‍यों करते हो ९? 

धभुब--“आप मेरे पिताजी हैं। में आपका पुत्र हूँ।”? 

राजा-- तुम्हारा नाम क्‍या है और तुम कहाँ से आये हो !”? 


र्ह्पू भुगीति ओर सुरभि 


श्रुव--' मेरा नाम ध्रुव है। महूर्पि अग्रि के आश्रम से में ञ्रा 
पहा हूँ ।! 

राजा के शरीर में मानों बिजली दोड़ गई। प्रव को अपनी 
गांद में न के लिए एक जार तो उन्होंने अपना द्वाथ भी बढ़ा 
दिया । परन्तु फिर लल्जित हो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया । 
बोले “बह्स, मैने तो तुझे कभी देखा नहीं। तू मुझे अपना पिता 
कहता है | तो, यह तो बता कि तेरी मात्रा कौन है १!” 

प्रब--तपोबन में सभी मेरी माता को आशभ्रम-लदमी कहते 
हैं। परन्तु मेने सुता है कि उसका पूरा नाम सुनीतिदेवी है |” 

“मुनीति” इस शब्द के उच्चारण माच्र ने एक महामंत्र का 
काम किया । शाजा ने लज्ा और सद्लोच को दृर करके प्रेसावेश 
में कहा--“बेटा, आ मेरी गोद में !” यों कह जनब्होंन भव को 
अपनी गोद में बेठा लिया और उसे प्रम-पृषक हृढ़ आलिंगन 
किया । सभाजन चित्र की भाँति निश्चल होकर इस दृश्य को देखने 
सगे । 

बात-की-बात में सारे नगर में यह खबर फैल गई कि बढ़ी रानी 
साहबा जीवित हैं, और उनका पुत्र शाज-सभा में आया हैं। ये 
समाचार मिच-मसाले के साथ अन्‍्तःपुर में भी जा पहुँचे । सुरुचि 
ने भी सब सुना | स्वभावतः सुरुचि को तो मानों क्राठ मार गया। 
सच्ची बात तो यह है कि उसे उसी दिन से सम्देह हो गया था जिस 
दिन राजा मगया से रात को नहीं लोटे थे | अब उसे निश्चय हो 
गया कि उसका वह सन्देह सिथ्या नहीं था | उसका घेये और छज्जा 
जाने कहाँ चले गये। मारे क्रोध के उसकी मूर्ति अकरात्-विकराल 
ही गई । बाल बिखर गये । आँखें लाल हो गई | बह उसी प्रकार 


भारत के ही रह २१६ 


अपने अन्तःपुर के वेश में ठेठ राजश्मा में चल्ली गई। द्वारपात्रों 
ने डस्कर उसे मार्ग दे दिया। समाजन उसे एकाएक इस तरह 
आई हुई देखकर चोंक पड़े। सुरुचि सीधी सिंहासन तक चर 
गई और अत्यन्त कर्कश स्वर में भ्व से पूल्ला-+ व्‌ कौन है ?”” 

मेँ घर हैँ |? 

“जब | तेरा बाप कौन है ? अपनी माता का नाभ बता ।” 

राजा की आर इशारा करते हुए भव बीला -- “यह बेठ ह 
मेरे पिताजी, और मेरी साता का नाम है सुनीतिदेवी |” 

सुरुचि गरज़कर बोली--“ओ मिखारिन के बेटे | इस सिंह 
सन पर बैठने की हिम्मत तुझे कैसे हुई (” 

भ्रखारिम के बेटे! शब्द ध्रव के हृदय में चुभ गये । उसने 
कहा--' मेरे पिताजी ने मुझे सिंहासन पर बेठाया हैं। आप 
कोन है ?? 

सुरुचि ने गबपूर्वक कहा--“में रानी हूँ। इस घर के घन- 
वैभव की सालकिन |” 

भव ने सुरुचि के गबयुक्त बेहरे को देखकर कहा-- क्या आप 
रानी हैं और मेरी माता मिखारित 

भ्रुव के इस तीखे प्रश्न ने सुरुचि के ममस्थल्न पर बढ़े जोर का 
प्रहार किया । उसके प्रश्न का जवाब बिना ही दिये सुरुचि बोली--- 
“अरब | यह सिंहासन मेरे बेटे का है। तू इसपर कैसे बैठ गया १” 

भ्रव बोज्ञा--“यह सिंहासन तो मेरे पिताजी का है । उन्हींने 
मुझे इस पर बेठाया है ।? 

राजा की ओर तीज भेदक दृष्टिपात करती हुई सुरुचि बोली-- 
“आहाराज, आपको घिक्कार है | अभीवक आप छत्तअपंच करना 


११७ सुनगीति झो झुहचि 


नहीं भूल | सुझ पर और मेरे पुत्र पर आपका प्रेम केवल दिखाये 
के लिए हैं । अन्यथा जिस स्त्री को आपने महल से निक्राल्न दिया 
ससके बेंहे को सिंहासन पर आप केसे मैठाते ९”? 

राजा को यों फटकारकर सुरुचि ध्रुत् की ओर सुढ़ी और 
धोल्ी-“बवक़ूक लड़के | अगर तू अपने अपमान से डरता हो तो, 
छाब कभी इस सिंहासन को न छूना । यह सच है कि तू राजा का 
पुत्र है। परन्तु मेरा बेटा नहीं है। तू एक अभागी औरत का 
लड़का है। बिना में। गर्भ से जल्म लिये इस संसार में किसी 
लड़के को सिंहासन पर बेठने का अधिकार नहीं है | तू इस सिंहा- 
सन पर बैंटन के साग्य नहीं हैं ।”? 

यों कहकर ध्रुव को सिंहासन से जबरदस्ती खींचकर उतारने के 
लिए ह/थ बढ़ाया । परन्तु चतुर बालक पहले ही सिंहासन से नीचे 
पलर आया था । सुरुचि के इस सारे बर्ताव से ध्व के दिल में गहरी 
चीट लगी । बढ़े कष्ट से अपने श्राँसुओं को रोककर उसने राजा 
से कहा--/पिताजी ! आप राजाधिराज हैं; परन्तु मुझे आशीर्वाद 
दीजिए कि में आपकी अपेक्षा भी अधिक ऊँचे पद को प्राप्त कर सकूँ । 
आपके आशीर्वाद से यह सिंहासन ही मेरे बेठने के योग्य ने रहे ।” 

यह कहने के बाद भुव राजसभा में एक घड़ी भर भी नहीं 
ठहरा । वह फौरन वहाँ से चला गया। ऋषिकुमार भी रानी 
सुरुचि पर नाराज़ होते हुए ध्रुव के पीछे-पीछे चल दिये । सुरुचि 
के इस बर्ताव से राजा भी मूढवत्‌ होगया | उसकी समझ में यही 
न आता था कि अब क्या करना चाहिए ! 

इधर तपोबन से. धव के एकदम अदृश्य हो जाने के 'कारश 
उसकी साता बड़ी चिन्तातुर होगई | चारों ओर पूछ-ताछ करने पर 
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मालूम हुआ कि अन्य ऋपिकुमारों के साथ धुत्र थमुगा-तत से 
पूर्व की तरफ़ गया है। सुनीति को निश्चय हो गया कि छुप 
जरूर राजधानी को ही गया है। अब बस दृसरी चिस्ताओं से 
आ घेरा | बच्चा इतनी दूर केसे चल सकेगा ? उस देखकर, 
राजा क्या कहेंगे ! निदंय सुरुचि उसके साथ कैसा ठ्यवहार 
करेंगी ? इस्यादि चिन्ताओं के कारण सुनीति का हृदय विकल 
हो उठा । परन्तु सोभाग्यवश इतने में तो स्वयं धुत्र ही आश्रम में 
आ पहुचा । उसका उदास चेहरा देखते ही सुनीति वाद गई 
कि उसे कोई बारुण चिन्ता सता रही है। सुनीति ने उसकी 
सान्त्यना करने की अनेक चेष्टायें कीं; परन्तु वह ध्रुव के चित्त 
को शान्‍्त न कर सकी । माता की ममता और स्तेह से तो उसके 
ठु:ख की मानों बाढ़ आगई। वह रोके न रुका । धुव छोटे बालक 
की तरह जोर-ज़ोर से रोने लगा। सुनीति का चित्त भी अस्थिर 
हो उठा । उससे पुछा--“बेटा, तू इतना रे क्‍यों रहा है ! तर 
पिताजी ने तुर्के कोई कड़वे वचन तो नहीं कहे ९” 

अ्रुव बोला--/नहीं मां, उन्होंने तो मुर्क स्तेह-पूबक गीद में 
उठाकर सिंहासन पर बठाया था। परन्तु इतने ही मे एक श्लीस 
जाने कहाँ से राजसभा में आ पहुँची । चल्तके कपड़े अम्तव्यम्त 
ओर मल्िन थे | बांल बिखरे हुए थे । आँखों से मानों आग बरस 
रही थी । उसने ककश स्वर सें मुझे कहा, “सिखारित के पत्र ! 


तू इस सहासन पर बंठनवाला कॉन होता है (ए गैने जवाब 


ख्द 


दिया, “सेरे पिताजी ने मुर्के सिंहासन पर बंठाया है ।” यह समते हि 


ही बह तो ऐसी बिगड़ी कि कुछ कहते नहीं बनता । उसने पिता 
जा का खूब धमकाया, तुम्हं अभागिन कह डाला और अच्त में 
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'शुभे सिंहासन से उतारने के लिए सेरा हाथ पकड़ने को 
बढ़ी । पर में तो अपसान के डर से पहले ही सिंहासन से नीचे 
उत्तर गया था । मां, वह सरी कौन थी ?”? 

सुनीति सब समझ गई । उसने जवाब दिया -“बह तेरों 
वियाता है ।” 

ध्रुत् --“बिमाता क्‍या होती है मां !” 

सुनीति--'तेरे पिताजी की दूसरी पत्नी । तेरे पिताजी ने 
जिस प्रकार मुझसे विवाह किया है उसी प्रकार उससे भी विवाह 
किया है ।! 

शुब--/तब सां, बह रानी और तू मिखारिन कैसे ९” 

सुनीति--“बेटा, यह मेरा नसीब । तूने अपनी विभाता से 

कुछ कहा-पुना तो नहीं १” 

ध्रव--'नहीं माँ, उसे तो मैंने एक अक्षर भी नहीं कहा | हाँ 
बीटते समय मैंने पिताजी से यह ज़रूर कहा था कि पिताजी 
आप राजराजेश्वर हैं | परन्तु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 
आपकी पदवी से भी किसी ऊची पदवी को प्राप्त कर सकू |”! 

सुवीति ने भुव को गोद में लेकर स्नेह करते हुए कह्दा-- 
“बेटा, नारायण तेरी मनोकामना अबश्य पूरी करेंगे। तू उस्हों- 
को याद कर |” 

धुध--“भां मैं नारायण को कैसे याद करूँ (” 

सुनीति--/ उन्हें पुकारता जा। कहना, 'हे पद्मलीचन भगवान्‌, 
खाप कहाँ हो! १” ह 

ध्रुव “तो बह मेरी पुकार सुन लेंगे !? 

सुनीति--“यदि तू मन से पुकारेगा तो क्यों व सुनेंगे !? 
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धरव -वह हैं कहाँ !” 

सनीति--'आकाश में, बायु में, जल में, थल् में, मेरे ध्प्ीष 
नेरे हृदय में | वह फल में है, फूल में हैं। नारायण सच जगह विया- 
जते हैं, बेटा ! तेरी प्रमभरी पुकार सनते ही वह दोड़ पड़ेंगे ।! 

प्रव --तब में यह चला । हरि को दूँढँगा । लुग मेर लिए 
शोकन करना । जबतक भगवान नारायण के दशस नहीं करूंगा 
तबतक वापस नहीं लीटंगा |? 

सनीति ने धव को वहुतेरा समगाया, परन्तु ध्रुव अपने 
निश्चय से म डिगा। अन्त में सप्तीति मे अपने हाथों प्रंव का 
सब्यासी का वेश पहलचाया। उसके सिर के हम्बे बालों की जब़ा 
बनाई, बस्तर उतारकर उस वल्कल पहलाये, कान में तुणसी क॑ 
मंज़री खोंसी, उसके लज्ञाट और वच्चःस्थल पर हरि के पद-चिरछ 
अंकित किये, और तब हाथ जोड़कर बोली-- हे पद्म्ोचन 
नारायण, आजतक धुव मेरा था। अबसे वह आपका है । आप 
उसकी रज्ना कीजिए [”? 

माता के चरणों की बन्द॒ना करके ध्रुव विदा हुआ | 

सहूर्षि अज्ि के आश्रम से बहुत दूर सघन बन में शव ने अपना 
आश्रम बनाया । आशभ्रम नहीं, उसे तो आसन कहना अधिक 
साथक होगा | उस वन में एक निर्भारिणी के तट पर एक पुराना 
बट-बुक्ञ अपनी शाखायें फैलाये हुए खड़ा था । उसके नीचे एक 
अच्छी साफ-सथरी इकसार शिल्षा पड़ी हुई थी। प्रव ने इसी शि्ा 
को अपना आसन और उस विशाल बूच्ष को अपना आश्रय अथवा 
आश्रस बना लिया। वहीं बेठकर वह ध्यान और भगवत्जितन 
करता था। भ्रव तो यह भी नहीं जानता था कि तपरयों केस की 


२२१ सुनौति ओर सुर्माच 


जाती है। आसन, प्राणायाम, मनन, निदिध्यास इनमें से ध्रुष 
कुछ भी नहीं जानता था| जाता ने जिस महामन्त्र की दीक्षा दी 
थी, बस वह तो उसी का जप दिननन्‍रात करता रहता था । वहीं 
उसकी उपासना, आराधना और तपस्या थी। माता ने कहा, 
नारायण सबंत्र हैं। ध्रुव भी प्रत्येक वम्तु से--बृक्ष, लता, शिल्ा 
इत्यादि से पूछता, ुम्हीं हो मेरे देव नारागण ? 'धुव की मोली- 
भात्नी भक्ति देखकर सारी जड़-यतम स्रद्टि मुग्ध हो गई। समस्त 
सृष्टि उसके वश में हो गई । उसके निश्चल प्रेम और मक्ति के कारण 
ब्रक और व्याप्र जेसे हिंस्र पद्ु भी पालतू कुत्ते की तरह उसके 
चरणों को चाटने कगे। मरयंकर भुजंग डससे खेलने लगे | स्थायर 
सचेतन सृष्टि फल्न-फूलों से सशोमित हो गई । माता धरित्री के 
स्तनों से निमल जल-बाहिनी निमरिशियों के रूप में बात्सल्य-रस 
बह निकला। प्रव तो रात-दिन जड़-चेतन समस्त वस्तुओं से 
केवल एक ही प्रश्न पूछता--पद्मज्ञोचन हरि, आप कहां हैं) आप 
जहां कहीं हों वहाँ से आकर मुमसे मिलें । इस तरह व्याकुल 
चित्त से पुकारते-पुकारते कई दिन बीत गये। श्रुव ने सोचा-- 
मां ने कहा था कि दिल्ल से पुकारने से हरि तुझे मित्र जायेंगे । पर 
में तो कई दिन से व्याकुल होकर उन्हें पुकार रहा हूँ। फिर 
भगवान्‌ मुझ से क्‍यों नहीं मिलते ९ 

एक दिन ध्व ने देखा कि एक सौस्य-पूर्त्ति पुरप उसकी ओर 
आ रहा है। उसके मस्तक के केश सफेद थे और भूछें, चस्ल तथा 
करठ में पड़ी हुई पुष्पमाला भी सख्त ही थे। उसका मुख हास्य के 
कारण उच्भ्बल्न दिखाई देता था | मुख से निरम्तर सगवज्ञाम का 
जद्ारण हो रहा था। ध्रुव ने सोचा, यही मेरे नारायण हैं। भुष 
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दौड़ और अपने कोगल हाथों से उस पुरुष के परों में लिपटकर 
पूछने लगा-- “मेरे पद्यलोचन हरि आप ही है न (? 

आगल्तुक पुरुष मे धव को अपनी गोद में उठाकर कशी-- 
“त्स, में तो तेरे पद्मलोचस हरि का दासानुदास हूँ । मेरा नाग 
नारद है । उन्होने मुझे तेरे कुशल-समाचार पूछने को भेजा है । 

ध्रुव-- “क्या उन्होंने मेरी पुकार सुन ली (7 

नारदू--जिस दिन से तूने पहले-पहल उन्हें पुकारना शुरू 
किया तभीसे बह बराबर सुन रहे हैं ।” 

प्रुब- “फिर बह आते क्‍यों नहीं !? 

नारद--“मैं लौटकर उन्हें कहूँगा तब वह जरूर अआरयँगे।! 

ये शुभ समाचार सुनकर ध्रव की आंखों से आँस बहने 
लगे | नारद बोले--“जरा मुझे बता तो सही, तू उन्हें किस तरह 
पुकारता है ? हां देखें, एक बार सुन्ता तो ९”? 

धुब बोला-“पद्ालोचन हरि, आप कहां हैं? आओ | आओ !” 

मारद--/तू और तो कुछ नहीं न कहता (” 

धुव--“नहीं, मां ने जो सिखाया है वही कहता हूँ ।” 

तार्ब--“तब में कहता हूँ, इस तरह पुकार--'पदालोचन हरि, 
आप कहां हैं ! आओ; मुकपर दया करके आओ /”? 

धुव ने भी यही दोहराकर कहा । 

सारद ने फिर बताया “पदालोचन हरि कहां हैं ! आप मेरी 
माता पर देया कीजिए ।?? 

भुष ने भी यही कह्दा । 

नारद मे पुनः कह्ा- “बोलो बत्स, 'पद्मत्ीचन हरि आप कहां 
हैं? आओ, मेरे पिताजी पर दया करो |?” 


सं 


२२३ सुनोति आर शुराच 


प्रव ने देवर्िं के बताये सब्त्र का फिर उच्चारण किया | 

देवाषें पुनः बोले--कहों, 'पद्मक्नोचल हरि, आप कहाँ है ! 
खआाओ। मेरी बिसाता पर दया करा?! । 

ध्रुव चुप रहा । 

नारद बोले --“कहो वत्स ! पद्मल्लोचल हरि, आओ, मेरी 
विमाता पर दया करो !।” 

धव बोला --“विमात! ने तो मुझे बड़ा दुःख दिया है ।” 

नारद--/इसीलिए तो हरि से उसके लिए प्रार्थना करनी 
पड़ेगी |”? 

भुव फिर भी चुप रहा। तब नारद बोले--“तो ले, यह में 

ला । कया तू नहीं जानता कि मक्त के दुःख से भगवान दुःखी 

होते हे ? तेरी विमाता के बचनों से जितना दुःख तुझे हुआ है 
उससे कहीं अधिक क्लेश पद्मज्नोचन हरि को हुआ है। पर फिर 
भी बह तेरी विमाता को चाहते हैं। और तू उसे नहीं चाह 
सकता ९” 

क्षण भर के लिए प्रव चुप रहा। नारद के मुंह के सामने 
बसने ज़रा गौर से देखकर पूलछा--“क्या कहा आपने | मेरे 
पद्मलोचन हरि मेरी विमाता को चाहते हैं! तब तो में भी उन्हें 
चाहँगा।” यों कह अ्रव बोला-- हे पद्मलोचन हरि, आप कहाँ 
हैं? आओ, मेरी विमाता पर दया करो [? 

ध्रव ने देखा कि दूसरे ही क्षण नारद अन्तर्थान हो गये और 
बसुन्धरा एक अपूव प्रकाश से जगमसगा छठी। सारा वन-प्रदेश 
एकाएक किसी अपूब सौरभ से मस्त दो गया। क्षण भर में झव 
के कानों पर कहीं से स्वर्गीय संगीत की ध्वनि सनाई देने लगी। 


भारत के स्री-रत्न २२७ 


प्रय के सामने वही सारायण की मंगल-गनोहुर दिव्य मूर्ति प्रकट 
हो गई, जो इतने दिलों से उसके हृदय पर अंकित थी। भक्त और 
भगवान्‌ का मिल्नन अप्रतिम होता है। भाषा द्वारा घह व्यक्त नहीं 
केथा जा सकता । इसका अनुमान तो वही कर सकता है जिसने 
कभी अपने जीवन में इस रस का आस्थादन किया है। भर 
कृताथ हुआ । उसने अन्तर्वाह्य पद्मलीचन हरि के दशन किये 
ओर क्ृताथ होकर बह वापस लौटा । 
आँखों के तारे ध्रुव को बापस आता हुआ देखकर मात्ता 
सुनीति के आनन्द की कोई सीमा न रही | बह भी ऋताथ हो 
गई । महर्षि अजि, उसकी पत्नी, तथा अन्‍य आमक्रम-वाली 
सुनीति की कुटी पर एकन्न ही गये और पश्रुव को अपनी 
गोद में लेकर उसे अशीवाद देने लगे। महर्षि अश्नि बोले--““इतसे 
दिन बाद आज मेरा आशभश्रस सचमुच पुण्य क्षेत्र बना है। भक्त- 
चूडामणि प्रव॒ को अपने हृदय से लगाकर आज सेरा जन्म 
सफल हुआ |” 
घधर जिस क्षण धव ने अपनी विमावा के जिए आथना करना 
शुरू किया उसी चाण से सरुचि के अच्तःकरण में भी एक अपूय 
परिवतत शुर्र हो गया | श्रव को अपनी गोंद में बैठाने तथा समीतति 
से क्षमा-यांचला करने के लिए चह व्याकुल होगई । शीघ्र ही वह 
राजा उत्तानपाद के साथ महर्षि अन्नि के आश्रम पर पहुँची | वहाँ 
सुनीति की कुटी पर जाकर बह जसके चरणों में गिर पड़ी और उसके 
दोनों चरण पकड़कर बोलीं--“जीजी ! अबतक में मूर्खा थी । 
मूर्खा के अपराध क्षमा करने चाहिएँ । तुम मेरे सब दोषों को क्षमा 
करी; नहीं तो में यहीं तुम्हारे चरणों में अपने प्राण छोड़ दूँगी।” 


श्र्प मसुझचि और सुनीति 


पुनोति बोली--“बहन, तुम्हारे ही कारण तो भेरा ध्रुष पद्म- 
क्ाचन हरि के दशेन करने योग्य भाग्यशाली हो सका । में तुम्हारे 
दो।प का कभी ख़याल महीं करूँगी । चलो बहन, हम दोनों रानियाँ 
हिल-मिन्चकर आजीवन अपने पतिदेव की सेवा करें ।” 

स॒नीति और सुरुचि के शेष जीवन की कथा का चणन करना 
अब निष्प्रयोजन है। महर्षि अन्रि, उनकी घमपत्नी तथा अस्य 
आश्रमबासियों से विदा हो और अपनी दोनों पत्नियों तथा भक्त- 
राज भव की लेकर राजा अपनी राजधानी को लीट गये। शजा 
ओऔर सरुचि ने सुनीति और ध्रव का बड़े समारोह के साथ 
नगर-प्रवेश कराया । जनता ने भी सनीति को ध्रव की उच्च और 
जदात शिक्षा के लिए खब धन्यवाद दिये | इसके बाद रानी 
सुनीति और सुरुचि ने अपना शेष जीवन बड़े आनन्द के साथ 
व्यतीत किया 


१७ 
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हरिश्रन्द्र-पत्नी 
शोव्या 


पुतचीत काल से पुराण-प्सिद्ध पवित्र अयोध्यानगरी में 
राजा हरिश्न्‍्द् राज्य करते थे। तारामती उनकी सह- 
धर्मिणी थीं, जो शिवि-तनया होने के कारण साधारणत; शैब्या के 
नाम से प्रसिद्ध हैं | जहाँ राजा बड़े सत्यवादी थे, शैव्या ख्री-जाति 
का गौरव थीं। अनेक वर्षों तक उनके कोई सन्तान नहीं हुईं तब 
पति-पत्नी मे कठोर तपश्नयां करके भगवान्‌ बरुण के बर से एक 
पुत्र प्राप्त किया । अब तो उनके सुख की सीमा न रही । राजा का 
अन्त:करण और भी खिल गया। सत्यवादी तो थे ही, उन्‍होंने 
अब नाना प्रकार के दान देकर तथा यज्नन्याग करके विपुल्ष पुए्य 
का संचय किया। राज्य में अनेक अकार के सुधार करके 
प्रजाजनों को भी सब्तुष्ठ किया । राजान्प्रजा पिता-पुत्र की 
तरह सुखपूवक रहने लगे । राजा के सुशासन की कीर्ति त्रै्ञोक्य 
' में फैल गई । 
अमरपुरी में एक दिन यही विषय छिंडू गया, कि भूलोक में 
आजकल सबसे अधिक पुण्य-प्रतापी राजा कौन है ! विविध श्ोक- 
विहारी देवर्षि नारद ने कहा--“यों सत्ता और बैभव में तो कई 
राजा एक-से-एक बढ़कर हैं; परत्तु पुण्य-प्रताप में तो राजा 


श्२७ शुब्या 


हरिखन्द् से बढ़कर भुझे कोई नहीं दिखाई देता | उसकी सत्यनिष्ठा 
कमाल की है ।” 

यह सुनकर बद्यर्पि बसिष्ठ का हृदय फूल उठा। अपने शिष्य की 
प्रशंसा किस गुरु को प्रिय न होगी ? परन्तु वसिछ्ठ को हर्षित देख* 
कर विश्वामित्र की चिर-विस्पृ॒त ईप्या जाग घठी। बह बोले--“थह' 
सब भुह-देखी बात है। कौन कहता है कि हरिश्रन्द्र अत्यन्त 
पुरयशील और ग्रतापी राजा है ? भूलोक आख़िर भूलोक 
ही है। सत्यनिष्ठा तो अब कथा-कहानियों का विषय ही रह 
गई है ।! 

“परन्तु मुनिवर”, वसिश्ठ ने कहा, “अम्ीतक शायद आपको 
हरिश्न्द्र से सिलने का सौक़ा नहीं हुआ । वह वस्तुतः ऐसा ही 
सत्यनिष्ठ है।? 

विश्वामित्र--'में ऐसी बातों को अन्धे की तरह माननेबाला 
नहीं हूँ ।” 

बसिष्च --/हाँ, आप उसकी परीक्षा करने के लिए स्वतन्त्र हैं।”? 

लापरवाही दिखाते तथा सौम्य शब्दों में बसिष्ठ को चुनोती 
स्वीकार करते हुए विश्वासित्र ने जबाब दिया--“अच्छा, समय 
आने पर देखा जायगा ।”? 

इसके बाद विषय बदल गया और शीघ्र संध्या-समय देवर्थि- 
गण संध्या-बंदन के लिए उठ गये। 

एक बार, घूमते हुए, विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और राजा 
हरिख्न्द्र से राज्य की याचना की। हरिशिन्द्र ने भ्रद्धापूचक 
ऋषि की कप्टयाचला को स्वीकार करते हुए कहा--“भगवन, यह 
जीजिए। हरिश्षर्त्र का राज्य गो-आह्ाणों की सेषा के लिए ही है ।” 


भारत के ख्रीचक्ष स्द्क् 
हरिश्चन्द्र ने जल मेँगाया और उसी समय संकल्प करके राज्य 
विश्वामित्र को सोंप दिया । 

परब्तु, विश्वामित्र ने कहा, “बिना दक्षिणा के दास वयथे 
है | इसके साथ तुम्हें दक्षिणा भी तो देनी चाहिए ।? 

“प्गवन्‌”, हरिश्रन्द्र ने कहा, “दक्षिणा के लिए भी आप 
जो चाहें माँग लें। अब हम तीनों रह हैं । चाहे दक्तिणा में हमें 
रकक्‍खें, या और किसीको बेच दें ।” 

विश्वामित्र ने कहा--“मैं इस झंझट में नहीं पड़ें गा। में तुम्हें 
एक गरहीने का समय देता हूँ। इस बीच तुम मेरी दक्षिणा चुका 
दैसा । नहीं फिर मेरे शाप को जानते ही हो। अब क्षणभर भी 
मेरे राज्य में न 5हरो । अब यह मूमि और ऐश्वर्य मेरा हो गया 
है।” और राज्य-संचालन के विषय में मंत्रियों को कुछ सूचनायें 
देकर चले गये। 

मन्‍्त्री और प्रजाजन विस्मित थे। पर किसीके मुख से एक 
अज्षर तक न निकला । आखिर एक साहसी युवक-अन्त्री ने कहा, 
“राजब्‌ , दान में भी विवेक की आवश्यकता है। राज्य का दान 
करना अनुचित है। यह सम्पत्ति पेतृक है। इससे केबल आपके 
अपने जीवन का सम्बन्ध नहीं है । असंख्य प्रजाजनों के जीवन का 
यह प्रञ्ञ है। एक संकल्प-सात्र से हम बिना उनकी प्रसन्नता- 
अप्रसन्नता का विचार किये उनको निर्जोच सम्पत्ति के समान 
दूसरे को कैसे अपंण कर सकते हैं १” परन्तु राजा की विचार-शैली 
जुदी थी। वह राज्य को अपनी सम्पत्ति समझते थे। वह ऋषि 
को यह वचन दे चुके थे कि आप जो चाहेंगे में दूँगा । दाम देने 
पर तो उसे बापस लेने या उसके ओऔवचित्य-अनोचित्य पर विचार 


श्श्ः्‌ शेव्या 


हरे 


करने का पअश्ञ ही नहीं उठता । अस्तु, बह आपने निम्चय पर 
अटल रहे | 

सारी नगरी में सज्ञाटा छा गया। राजा एक साधारण मनुष्य 
की भाँति पैदल ही रानी शैब्या के महल पर पहुँचे। शैब्या भी 
सब सुन चुकी थी | क्षणभर के अन्दर ही शैव्या ने अपने भावी 
जीवन के विपय में निश्चय कश लिया । एक दासी को उसने कुमार 
को बुल्ञाने के लिए भेजा और अपनी सारी चिता को दबाकर 
बह पति के स्वागत के लिए खड़ी हो गई । उसने कहा--/ महाराज, 
आपके अप्रतिम दान के शुस समाचार मुझे मिल गये। आपका 
यह महत्काय सूयबंश को शोभा देने योग्य ही है। में इसमें 
आपका साथ दूँगी | घमं-साधन। में दुःख और पीड़ा तो होती ही 
है । परन्तु ऐसे दुःखों और पीड़ाओं को बिना सहन किये मनुष्य 
धम-काय के रहस्य को भी नहीं समकफ सकता। है आर्थ पुत्र, 
आप जरा भी चिन्ता न करें । सत्य-पालन के लिए हम सब कुछ 
सहने को तैयार हैं। वह देखिए, कुमार भी आगथा। हमें अब इस 
दान भूमि को छोड़ने में विज्मम्ब न करना चाहिए। आप मेरे प्रओु 
हैं, श्वामी हैं, परम-आराध्य देवता हैं। आपके घर्मानुष्ठान में साथ 
देना मेरा परम-घर्म है।! 

संसार में योग्य सहधमचारिणी का मिलना बड़े सौभाग्य की 
बात है। वह सुख को हिंगुशित कर देती है और बड़े-से-बढ़े दुःख 
को अपने त्यागमय जीवन से घहुत-कुछ सह्य बना देती है। शैध्या 
के उपयक्त बचनों से सत्यवीर हस्थ्िन्द्र के हृदय को घहुत बल 
मिला | इसके बाद राजा, रानी और कुमार सब बिदा लेकर पुएय- 
धाम काशी की ओर चले। सारे राज्य में शोक छा गया | विश्वा* 
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मित्र की कठोर आज्लषा थी कि ग्रजाजनों में से जो हरिश्रन्द्र को 
स्थान देगा या उससे सहानुभूति दशावेगा वह कठोर दग्ड का 
पात्र होगा । अतः प्रजाजनों का दिल भीतर-ही-भीतर द्वूट रहा 
था, परन्तु वे लाचार थे। 

शेब्या, सुकुमारी शैह्या, राजमहलों के सुखों मे संबर्धित हुई 
शैब्या आज नंगे पेर बन-काननों में घूम रही थी | पर उसे अपनी 
तनिक चिन्ता नहीं थी। वह तो चिल्तित थी अपने पति और पुत्र 
के लिए ! उन्हें इन कष्टों को मेलते हुए देखकर उसका हृदय विदीण 
हुआ जा रहा था। परन्तु फिर भी उसने अपने मु ह से निरुत्साह 
ओर निराशा का एक अक्षर भी न निकलने दिया | अपने मीठे 
शब्दों तथा मधुर हास्य से वह दोनों को बराबर उत्साह दिलाती' 
ही रही । 

हरिश्षर्द्र, शैव्या और पुत्र रोहित तीनों अनेक कष्ट और आप- 
दायें केलले हुए काशी पहुँचे | पर बहां भी उनके लिए सुख कहाँ 
था ? ऋषि की दक्षिणा की चिन्ता उन्हें रात-दिन सता रही थी । 
बढ़े कष्ट करके तो वे तीनों अपना पेट भर पाते थे। महीने भर 
में एक सहस्ष मुद्रायें कहाँ से एक्रत्र कर सकते थे! और एक 
भहीना तो बात-की-बाद में बीत गया। निष्ठुर भहर्पि पुन: आ 
पहुँचे और अपनी दक्षिणा माँगने लगे। हरिस्वन्द्र ने कहा-'सगवन , 
हम तीनों आपकी सेवा में मौजूद हें । आप हमसे जो चाहें काम 
लीजिए । हस आजन्स आपके दास होकर पहेंगे |” 

विश्वामित्र ने कहा--“चालबाजी से काम न चल्ेगा। तुम 


मेरे किस काम के ! मुझे तो एक सहस्न मुद्राओं की जरूरत है । 
खरा ल्ाह्ी मनहीं लो छाप नेहा से 0. 
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हरिश्वन्द्र कॉप गये। बोले, “महाराज, एक महीने में अभी 
एक दुपहरे बाको हैं। आज शाम को पूरा महीना होगा। तब 
तक से किसी प्रकार आपकी दक्षिणा की व्यवस्था कर दू गा ।” 

“शाम तक व्यवस्था सम हो सकी तो निमश्चय ही में शाप दे 
दूँ गा। मुझमें अब शान्ति नहीं है।” थों कह, शाम को लौटने की 
घमकी देकर, विश्वामित्र चले गये । 

इधर हरिश्रन्द्र इस चिन्ता में ग्रस्त हुए कि अब फ़्या करना 
चाहिए ? बहुत-कुछ सोच-विचार के बाद वह इसी घतीजे पर पहुँचे 
कि दूसरे से याचना करने की अपेज्ञा तो यही श्रेयस्कर है कि 
अपने-आपको बेचकर ऋषि का ऋण चुका दें। परन्तु पत्नी और 
पुत्र की चिस्ता से वह पुनः खिल हो गये | 

चलुर शै्या से बह अपनी चिन्ता को नहीं छिपा सके। शैव्या 
ने कहा--“नहीं महाराज ! आपको न बिकने दूँगी । में स्व बिक 
जाऊँगी । आप रोहित का पाल्न-पोषण कीजिए और अपने परा- 
क्रम से फिर कहीं अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कौजिए। 
रोहित हमारे छुल को आगे चल्लायेगा। अब यह कोई आवश्यक 

| कि में भी आपके साथ ही रहूँ।”? 

शायद ही संसार न इससे अधिक कठोर कर्तव्यन्परायणता 
के घचन सुने हों। में बिक जाऊँगी, दूसरे को गुलामी स्वीकार 
करूँगी, परन्तु पति के पुण्य और यश को कलझ्लित घ होने दूँगी ।” 
एक पत्ता स्री के लिए अपने आणों को न्योत्रावर कर देने की 
अ्रपेज्ञा भी कहीं अधिक कठिन यह्‌ श्रात्मोत्सग है। परन्तु यही 
हरिख्िन्द्र का भी मस-स्थान था। बह पत्नी को अपनी आंखों बिकते 
हुए देखें इसके बजाय इस बात को ज्यादा पसन्द करते थे कि 
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बह स्वयं बिक जायें। प्रसंग बड़ा हो विकेट था। एक महीने 
पहले जी अयोध्या का राजाथा आज बही बाजार में खड़-खड़ 
यह विचार कर रहा है कि पत्नो को बिकने दूं, या भे ही बिक 
जाऊं ! 

पति को चिल्तामग्त देखकर शेब्या फिर बोली - “महाराज, 
मुझे इस चिपय में ज़रा-सी भी चिन्ता नहीं कि आप घधमोनुप्ान 
में कभी हिचकिचायेंगे। में तो सिफ यही चाहती हूँ कि आप सुर्भे 
बिक जाने दें। एक सहस्र भुद्गाओं में में जरूर घिक्र सकती हूँ 
आप और कुमार रोहित रतन्त्र रहेंगे तो मेरे पुनः छुटकार को 
आशा तो बनी रहेंगी । इसके विपरीत आप ही बिक जायेंगेतो में 
और रोहित भी उसी क्षण बिके-बिकाये हैं । तब हमारा पीपण कौन 
करेगा ? हमें भी बिकना ही होगा। रहा मेरा सतीत्व; सो इस 
विषय में ते। आप निश्चिन्त रहें । इस संसार में पतित्नता आली को 
ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। पतिन्नता अपने 
प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने सतीत्व की रक्षा करना जानती है; 
फिर महाराज हरिश्न्द्र की रानी पर हाथ डालने की हिम्मत तो 
हो ही किसे सकती है (” 

शाम हुई जाती थी। महर्षि के शाप की तलवार तीनों के 
सिर पर लटक रही थी। ऐसी अवस्था में भविष्य की आशा को 
देखते हुए, पत्नी को बेचने के सिवा, हरिश्न्द्र के लिए कोई माग 
ही नहीं था । अतः पत्नी और सुकुमार चालक को लेकर एक जत- 
संकुल चौराहे पर बह गये। दु:खोड़ेंग के कारण हृदय उमड़ रहा 
था। सुह से शब्द तक नहीं निकलता था। आखिर शौब्या ते 
कड़ा दिल करके पास में खड़े हुए एक व्यक्ति से कहा, “किसीकों 
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दासी खरीदना है ?” यह सुनते ही आस-पास के पाँच-सात 
व्यक्तियों का ध्याम भी इधर आकर्षित हो. गया। किसीने पूछा, 
“कौन है दासी १” शैव्या बोली, “में ही बिकना चाहती हैँ।” बात- 
की-बात में उस अभिजात किस्तु दुर्गत परिवार के आस-पास एक 
खासी भीड़ इकट्री हो गई | पर एक सहस्र मुद्रायें देने की किसी- 
को हिम्मत न हुई । अस्त में एक बुद्ध ब्राह्मण आगे चढ़ा | शैब्या 
को देखते ही उसको निश्चय हो गया कि शेव्या किसो उच्चकुल 
में पेदा हुई है । आरक्षण ने कहा--“मेरी गृहिणी बूढ़ी हो गई है । 
घर में काम-काज के लिए एक दासी की आवश्यकता भी है। पर 
में एक सहश्न सुद्रायें तो नहीं दे सकता ।” बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण 
ने तारामती के मूल्य-स्वरूप ५०० सुबरण-मुद्रायें देना स्वीकार 
किया | हरिश्चन्द्र विषण्ण हृदय से एक तरफ खड़े थे। ब्राह्मण ने 
५०० मुद्रायें उनके अंचल में डालीं और शेत्या को लेकर चलने को 
तैयार हुआ | 

पर बह सौदा किसी नाज, फल्न या खिलौने का नहीं था । 
दुभोग्यवश उसरों तीन आत्मांश्रों के ह़वम और सुस्निम्ध प्रेम- 
बन्धन का प्रश्त था | बिक जाने पर भी ततो शौव्या के पेर वहाँ 
से उठते थे और न रोहित वथा हरिश्नन्द्र ही दाठस बाँध सके । 
तारामती ने ब्राह्मण से कहा--“विश्रदेव, निःसन्देह में आज से 
आपकी खरीदी हुई दासी हूँ। परन्तु माढृत्व के बन्धव अत्यन्त 
दुख्र होते हैं। अतः बिक जाने पर भी मैं आपके यहां भल्ीभांति 
काम-काज न कर सकूंगी और न यह बालक ही सुखी रहेगा। 
अत; यटि आप इस बालक की भी खरीद लें तो बढ़ी कृपा हो। हस 
दोनों मां-जेटे एकसाथ रह सकेंगे, और आपके काम-काज में भी 


भारत के ज्री-रल ११४ 


सुविधा हो जायेगी । साथ ही बह ऋण भी छुछ और हल्का शो 
जायगा, जिसके कारण हम इस बिफत्ताबस्था में गिरे हुए है 

ब्राह्मण दयालु था | माँ-चेटे का वियोग उससे न देखा गया । 
चसमे कुछ सुबण-मुद्रायें ओर देकर रोहित को भी खरीद जिया । 
शंब्या ने हरिश्वन्द्र के चरणों को प्रणाम किया और कहा-- “नाथ 
घबराइए नहीं । विपचि धर्म की कसौटी है। धर्मोचरण हमारी 
नौका है | बही हमें पार लगाबेगा | हमें आशीर्वाद दीजिए । पर- 
मात्मा कल्याश करेगा।? इसके बाद हरिश्वन्द्र को वहीं छोड भह 
पुत्र-सहित उस ब्राह्मण के साथ चली गई। 

हरिश्वन्द्र के लिए यह वियोग राज्य-्त्याग की शअ्रपेक्षा कहीं 
अधिक दुःखदायी था। परन्तु अब दुःख करने का समय नहीं 
था। शाप्न हुईं जा रही थी। सूर्यास्त के पहले ऋषि को दक्तिशा 
की मुद्रायें देने का उसने बचन दिया था। अतः शोकातुर चित्त 
से बह अपने-आपको भी बेचने के लिए आगे बढ़ा। लोगों दो 
पुकारकर उसने कहा--“अगर किसीकों एक दास की अरूरत 
हो तो, आइए, में अपनेको बेचना चाहता हैँ |” 

यह पुकार सुनकर ग्रबीह नामक एक चारद्ाल आया । वह 
भोला, “इस नगरी के मुर्दों के बच्चों को लेने का अधिकार मुझे है। 
मुझे इस काम के लिए एक दास की आवश्यकता है ।” हरिअ्रन्द्र 
चाणडाल के यहाँ बिकना नहीं चाहते थे । परन्तु अब समय बहत 
थाड[ रह गया था । पत्च-पत्न पर ऋषि के आ जाने की सम्भावना 
थी। यह भय था कि इस भौके को हाथ से छोड़ देंगे तो पता 
नहीं कोई दूसरा आदमी उन्हें मिल या न मिले। अतः उस्होंने 
अपन-आपका चाण्डाल के हाथों बेंच दिया । बह मुद्रायें गिम ही 
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रहे थे कि विश्वामित्र भी वहाँ आ पहुँचे । दक्षिण की शेप मुद्गायें 
उन्हें सॉपकर हरिश्न्द्र ने उन्हें बिंदा किया और आप चाण्डाल 
के साथ हो लिये। चाण्डाल ने जाते ही उन्हें स्पशान पर आने- 
वाले मुर्दों के ब्य इकट्टे करने के काम पर तैनात कर दिया । 
स्मशान पर आते ही जीवन की नश्वरता उनके सामने मूर्तिवत्‌ 
खड़ी हो गई । पूव-जीवन एक स्वप्न के समान दिखाई देने लगा। 
शेव्या और रोहित का बार-बार ख़याल आता, पर कठोरतापूर्षक 
उस हटा देते | बह सीचते, “यह विश्व एक रंगसूमि है। हमारा 
जीवन एक साटक है। हमें कभी क्रिसीका अभिनय करना पड़ता 
है, कभी किसीका | बास्तव में हम सब एक हैं। सृत्यु पटाक्षेप 
है। इसके बाद हम अपने असली रूप में मिलते हैं। शैद्या और 
रोहित भी नट हैं। परन्तु उनका कोमल शरीर उन्हें बार-बार 
याद दिलाता, कि बह दास नहीं अयोध्या के राजा हैं। बह 
दास की तरह' कठिन परिश्रम करने जाते, पर उन्हें अनेक कष्ट 
होते | पर उनके अन्दर धमनिष्ठा की अमर«ज्योति थी। स्मशान 
में आमने पर वह और भी अधिक तेज प्रकट करने लग गई। 
सूर्यबंश के आदर्श राजा हरिश्न्द्र काशी में आदश सेवक और 
आदर्श चाण्डाल का काम करने लगे। नट कुशल थे । सूत्रधार ने 
जिस भूमिका को धारण करने का उन्हें आदेश दिया उसीको 
उनतम रूप से कर दिखाने का उन्होंने मिश्वय कर लिया। यह 
आपत्ति आपत्ति नहीं, धम-परीक्षा की बधकती हुई आग थी ।. 
शैव्या भी इस अद्वितीय पुरुष के योग्य ही थी। बह भी 
ब्राह्मण के यहाँ बृद्धा ब्राह्मणीं की सेवा करते हुए अपने दिन काट 
रही थी । ब्राह्षणी के यहाँ दिनभर काम करती और अपने बेटे 


भारत के ज्रीटल र्१घ 


का मुह देखकर अपने दिल को बहला लेती । पर कुमार रोहित 
तो अबोध था उसके लिए पुरानी बातों को भुलाना बहुत कठिन 
था । एक दिन बह अपनी माता से पूछने लगा--“मां, पिताजी 
कहाँ गये १” शैव्या की आँखों में आँसू आ गये। बह क्‍या 
बताती ? 

पर तारा के भाग्य में इसे भी अधिक दुःसह दुःख बढ़ा था । 
मानों परमात्मा उसकी परीक्षा ही लेना चाहते थे। एक दिन शाम 
को रोहिताश् अपनी माता की आज्ञा लेकर मुहज्ल के दूसरे लड़कों 
के साथ शहर के बाहर एक बगीचे में फूल चुनने गया। वह फूल 
चुन रहा था कि कहीं से एक भयंकर साँप आया और उसने 
रोहिताश्र को डस लिया । बचारी ठुखिया का एकमात्र सहारा भी 
न रहा | बालकों मे दोड़कर यह दुःखदायी ख़बर शैब्या को 
सुनाई । वह तो सुनते ही मूर्ल्छित हो गई । अन्त में बढ़े कष्ट से 
उठी और बच्च की लाश को लाने के लिए निकली । मारे दुःस्व 
के आँखों से आँसुओं की घारा बह रही थी। रोती, छाती पीटती, 
चिल्लाती और लड़खड़ाती हुई शैव्या बगीचे में पहुँची और पुत्र की 
लाश को देखते ही फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी । वह 
शोक-सागर में डूब गई। 

तबतक बृद्ध ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचा । एक-दो पड़ोसी भी 
थे । शैब्या पर पानी छिड़ककर उसे चैतन्य किया । उन सबने 
उस सममभाया कि अब ज्यादा रोना-पीटना व्यर्थ है। अब तो 
इसकी अध्तिम क्रिया ज्ञितनी जल्दी हो सके कर छातमा अच्छा 
है। तब शेव्या और एक-दो पड़ोसी रोहिताश की आअच्तिम क्रिया 
करने को स्मशान गये | इस समय सध्य-रात्रि हो चुकी थी | . 


२३७ शैब्या 


स्मशान में लाश को रक््खा और तारा फिर जोर-जोर से 
रोने लगी। “हाय ! बेटा रोहिताख, तुम कहाँ गये ? हे नाथ, आप 
कहाँ हैं ! हाय रे सगवान, अब में केसे जीयू ९ प्राशनाथ ने भी 
छोड़ दिया और आज बेटा रोहिताश्व भी छोड़कर चज्ना गया ! 
अब में क्‍या करूँ?” इत्यादि बिलापों से सारा स्मशान और 
भीषण मालूम होने लगा । 

शेब्या के रूदन को सुनकर हरिश्वन्द्र भी सुर्दे का कर वसूल 
करने तथा वच्ध लेने के लिए आ पहुँचे | रात अधेरी थी। परन्तु 
शैंब्या का स्वर तो परिचित जान पड़ता था । हरिश्रन्द्र को अपनी 
सी और बालक की याद्‌ आई | यह भी आशंका हुई, कि उन्हीं 
पर तो कोई आपत्ति नहीं आगई ? 

इधर शैब्या को अब यह विवेक नहीं रहा कि हमारा असली 
परिचय कोई जान लेंगे। वह हरिश्रन्द्र का नाम लेलेकर अपने 
पूरब दिनों को याद्‌ करती हुईं रोहिताश्र के लिए रोने लगी। तब 
तो हरिख्िन्द्र का सारा सन्देह जाता रहा। हरिश्चन्द्र का हृदय भी 
मारे दुःख के विदीण होने लगा। वह बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पड़े । शैब्या के पड़ीसी यह सब देखकर बड़े चकित हुए। 
पास ही एक लाश जज्न रही थी । उसमें से एक जलती हुई लकड़ी 
ले आये और हरिश्वद्ध की सूरत देखने लगे। शेव्या भी आई। 
बह तो पति को इस श्रवस्था में देखकर और भी पागल हो गई 
और बेहोश होकर पति के पास ही गिर पड़ी। पड़ौसियों ने बड़ी 
मुश्किल से दोनों को चैतन्य किया। दोनों एक-दूसरे की हालत 
देखकर दुःखी और चकित हो रहे थे। राजा ने रानी को अपना 
हाल सुनाया और रोहिताश्र की मृत्यु की कथा पूछी | शैब्या ने 


भारत के झ्वी रत श्श्् 


अपनी सारी कथा हरिश्वन्द्र को सुनाई। पर गाजा के हृदय में 
फिर वहीं तेज जागृत हो छठा । उ्होंने कहा--- शैब्या, दुःख ने 
करो | यह सब उसकी इच्छा है | हम तो इस विश्व की 
संभूमि पर नाचनेवाली उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। 
रोहिताश्व को जिसने हमें दिया था उसीने वापस ले लिया | 
अब शरीर का मोह ने कर इसकी अल्तिम क्रिया कर 
डालो |? 

शैब्या हृदय को कठोर कर प्यारे पुत्र की अन्तिम क्रिया 
करने को तैयार हुईं । इसी समय हसिख्वन्द्र को मुर्दे के लिए दिये 
जानेवाले कर का ख़याल आया । पर रानी के पास कर देने को 
क्या था ? लेकिन हरिश्वन्द्र ज्ञाचार था। मुर्दों का कर वसूल 
करने के लिए ही वह तैनात था, और अगर कर लिये बगैर 
रोहिताश्व को जलाने देता तो अपने कतड्य में असत्याचरण का 
दोपी होता | अत: जबतक कर न मिल जाय, उसने रोहिताख 
का जलाया जाना रोक दिया । 

कठोर परीक्षा थी, पर सत्यनिष्ठ हरिश्वन्द्र टस से मस न हुआ | 
लोग दंग थे। एकाएक सारा स्मशान किसी दिव्य तेज से प्रका- 
शित हो गया और राजा के सामने  विश्वामित्र तथा घर्मराज 
आ खड़े हुए विश्वामित्र ने कहा-- राजन , तुम्हें घन्‍्य है । आज 
में हार गया। यह सब मेरी माया का खेल था। धरमराज अभी 
रोहिताश्व को जिला देते हैं। में तुम्हारी घमनिष्ठा, हिम्मत और 
सत्य पर मुख्ध हूँ। मुझे क्षमा करो |? 

यह सब देखकर राजा, रानी और पड़ौसी चकित हो गये। 
किसीकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था । 


२१६ शेब्या 


इधर भगवान्‌ घमराज ने रोहितागश् के शरीर पर अपना हाथ 
फिराया और अम्रत-स्पर्श से उसे जिला दिया। उसने खड़े होकर 
देखा तो बह भी चकित हो गया। पिता को एकाएक सामने 
देखकर बह हरिश्रन्द्र के पैरों से लिपट गया और पूछने लगा-- 
“पिताजी, इतने दिन आप हमें छोड़कर कहाँ चले गये थे १” 

विश्वामित्र की आँखों से आँसू बहने लगे। उन्होंने कहा-- 
“बेटा, तुम सबका अपराधी में हूँ। मेने ही तुम्हें यह दुःख दिया 
था | राजब्‌ ! तुम अब अयोध्या जाओ और सुखपूर्वक राज्य 
करो | तुम्हारी निमल कीर्ति सारे संसार में फैल जायगी और 
जबतक चन्द्र-सू् रहेंगे तबतक लोगों के अंतःकरणा पवित्र करती 
ग्हेगी । 

“शैब्या, तुम्हारी अप्रतिम पति-भक्ति, हिम्मत और घमेनिष्ठा 
देखकर भी में अत्यन्त प्रसन्न हो गया हूँ। तुम पतिब्रताओं में 
शिरोमणि हो । जबतक तुम्हारे समान पतिपरायणा ख्ियां इस 
देश में पेदा होती रहेंगी तबतक इसका कभी अकल्याण नहीं 
हो सकता ।” 

इसके बाद फिर सब पूर्वबत हो गया और राजा हरिश्नन्द्र 
के साथ-साथ रानी शैब्या की कीर्ति भी दिगदिगन्त में व्याप्त 
होगई । यहाँ तक कि आज भी भारत के स्ली-रक्षों में उनका स्थान 
बहुत ऊँचा माना जाता है और उनके चरित्र से संकट के समय 
बड़ी स्फूर्ति मिलती है । 


३०० 


सत्यवान-पत्नी 


सावित्री 


रतवंष में प्रत्येक व्यक्ति सावित्री का नाम जानता है। 

सबको यह मालूम है कि सावित्री ने सतीत्य के बहा 

पर अपने भरे हुए पति को फिर जीवित कर लिया था । इसीलिए 

आदर्श सती की तरह यह संसार में प्रसिद्ध है। यही नहीं बल्कि 

जिस दिन सावित्री ने अपने धर्म-बल से अपने झत पति सत्यवान 

को फिर से ज़िब्दा किया था उस पुण्य-तिथि (श्येष्ठ मास के 

कृष्ण पक्ष की चतुदंशी ) को ग्रह-लक्त्मियाँ अपने पति की दीघोथु 

के लिए कठोर ब्रत भी करती हैं, जो साविन्नी के नाम पर बठ- 

सावित्री का ब्रत ही कहा जाता है। 

प्राचीन काल-- सतयुग- में भारतबष के पत्ञाब प्रान्त में मदर 

देश नाम का एक राज्य था। अश्वपति नाम का राजा इस राज्य 

का स्वामी था, जो बड़ा पराक्रमी और सदूगुणी था । वह प्र॒थ्ची 

की तरह सहनशील और क्षमावान था, कण के समान महादानी 

था, और उसकी बुद्धि देवताओं के शुरु बृहस्पति के समान थी । 
इसके सिवाय वह बड़ा सुन्दर, घेय्येब्रान और भक्त था | 

इस राजा के राज्य में न तो किसी प्रकार की अशाब्ति थी, 

न कोई बुराई । राजा बड़े सुख से राज्य करता था। पर जगदीश्वर 


श्छ५ सावित्री 
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की इस सृष्टि में सम्पूण मुख किसीके भाग्य में बदा है ? राजा 
अग्वपति के भी दुःख का एक कारण था। वह वृद्ध होने आया, 
किन्तु सन्तान का मुख देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । 
इससे राजा और रानी, दोनों, दुःखी रहते थे। प्रजा को भी 
चिब्ता रहती थी कि अभीतक गाज्य का कोई योग्य उत्तराधिकांरी 
पैदा नहीं हुआ । 

सब्तान होने के लिए रानी ने कितने ही ब्रत-उपवास और 
अज्ञन्याग किये, परम्तु परिणास कुछ न निकला । बेचारी शानी 
और क्या करती, दिच-राव गहरी साँस भरती और आँखों से 
आपस बहाली रहती थी | 

राजा ने इस विषय में सलाह करने के लिए ऋषि-मुनि तथा 
विद्वान झाह्मणों की सभा की । अन्त में यह निश्चय हुआ कि पुर- 
प्राप्ति के लिए राजा जंगल में जाकर तपस्या तथा साविन्रीदेषी 
की उपासना करे । साविद्रीदेवी बिधाता ब्रह्मा की प्रिय पत्नी हैं, 
उन्‍हें प्रसन्न करने से अ्द्या भी प्रसन्न होंगे और तब बह अपना 
विधान बदल देंगे । 

बिह्वानों की सत्लाह मानकर राजा वन सें तपस्या तथा 
सावित्रीदेवी की उपासना करने के लिए तैयार हुआ। रानी तथा 
प्रजा से बिदा भांगकर वह तीथराज पुष्कर गया और वहां एकाम- 
चित्त हो साविज्ञीदेवी का ध्यान और पूजा करने ल्गा। पूरे 
अठारह वर्ष तक बड़ा कठोर तप किया। प्रतिदिन यज्ञ में साविद्नी- 
अन्‍्ञ की एक लाख आहुति देता और दिन छिपने के बाद कन्द- 
भूल जो-कुछ मिलता उसका आहार कर जीवन व्यतीत करता । 

५ ह 


भारत के ख्री-रक्ष धरे 


इस प्रकार अठारए वर्ष तक तप्स्था करने के बाद साचिश्रीदेवी 
उसपर प्रसन्न हुई | अग्यपति हवन कर रहा था; इतने में हवन की 
अप्वि मं॑स साविनत्रीद्वी प्रत्यक्ष है, ओर वश्दान गाँगने की कहा | 
राजा ने हाथ जोइकर कहा--/मभे अपने हृदय में कुछ अमिलापा' 
रुखकर तप कर रहा हूँ, यह बात आपसे छिपी नहों है । आप मुझ- 
पर प्रसन्न हुई हैं, तो मुझे बर दीजिए कि मेरे कुदा के दीपक सो पुत्र 
उत्पन्न हों ।” सावित्रीदेषी मे कहा--'भुझे पहले ही से तुम्हारा 
बिचार मालूम हो गया था और ब्रह्माजी से तुम्हें पुत्र प्रदान करने 
के लिए कहा था । इसपर उन्होंने कहा है, कि कुछ ही दिलों में 
तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म होगा और बह कन्या ही सौ पुत्रों की 
आवश्यकता पूरी करेगी ।? इतना कहकर सावित्रीदेधी अन्तर्घान 
हो गई और अश्वपति, देवी का आशीर्वाद पाकर, प्रसन्नतापूषक 
आपनी राजधानी को लौट गया | 

कुछ दिनों घाद शानी के गर्भ रहा और पूरे दिनों बाद एक 
अपूब मुल्नक्षणा कन्या का जन्म हुआ। देवताओं के शरीर में जिस 
तरह के शुभ चिन्ह दिखाई देते 8, बसे ही चित्र इस कन्या के 
शरीर पर भी थे । इस अपूर्य ज्योतिमय बालिका को देखकर अश्- 
पति तथा रानी मालवीदेवी कुछ देर के लिए स्वर्गीय आनन्द में 
निमप्न हो गे । सम्पूण देश में आनन्दोत्सव होने लगा । शर्रीषों 
को बहुत-सा घन दिया गया | यथाविधि जातकर्म और नामकरण 
संस्कार हुए । साविम्नीदेवी के वरदान से बालिका का जन्म हुआ 
था, इसलिए साविन्नी ही उसका नास रकखा गया । 

शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह, साबित्री दिन-अतिदिन बढ़ने 
शंगी । ज्यों-ज्यों वष बीतते गये, त्थों-त्थों, कन्या का रूप-लावर्य 


श्च्र सावित्री 


भी बढ़ता गया । सावित्री ने जब यौवन में पैर रकवां, तब उसका 
अपृथे रूप देखकर सब की यह धारणा होने लगी क्रि.यह कोई 
साधाग्ण स्री नहीं बरन देवी है। वास्तव में जब साविम्नी स्तान 
करने के घाद अपने लम्बे और भेरे के रूमान काले बाल प्रीठ पर 
फैलाकर खड़ी होती, उस समय गेसा प्रतीत हो।ता था मानों किसी 
कुशल कारीगर से नवीन मेघ ( बाददों ) पर बिजली का श्क्ु 
चढ़ाकर एक तस्वीर बनाई हो । 

परन्तु अति सबंत्र बजयेतः के अमुसार किसी भी वस्तु का 
सीमा से अधिक होना अच्छा नहीं। रूप अथवा सुन्दरता के 
सम्बन्ध में थी कदाचित यही बात ठीक है। सॉदय की भी एक 
सीमा है । एक सीन्‍्दय ऐसा होता है जो ममुप्य के हृदय में सक्ति- 
श्स पैदा करता है किन्तु प्रणय का भाव उत्पन्न ही नहीं होने 
पाता । सावित्री का रूप भरी इसी तरह का होने से, कोई 
उसके साथ विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। कई युवक 
सगाई के लिये आये, परन्तु सावित्री की देवी-सी कान्ति देखकर 
त्रीट गये | राजा अब कब्या के विवाह के सम्बन्ध में बड़े अस- 
मंजस में पड़ गया। 

सावित्री अब बड़ी हो गई थी । अब वह संसार की अनेक 
बातें समझने लगी थी। उसके विवाह की चिब्ता में पिता रात- 
दिन शोकनश्त रहते है, यह देख साविन्नी मी गम्भीर विचार में 
पड़ गई । सूर्योदिय से लेकर सोने के समय तक पह अत, पूजा 
शाख्र-पाठ तथा माता-पिता की सेवा आदि कितने ही काम ऋर्ती 
थी, जिन्हें देखकर भन में आश्रय हुए बिना नहीं रहता था। फिर 
ये काम होते भी बड़ी कुशक्ञवा के साथ थे। इन सब कार्यों को 


मारत के स्थरी-रक्त र४४' 


करते समय उसे यही ध्यान रहता, कि में किस वरह पिता को! 
अपने विवाह की चिम्ता से मुक्त करूँ 

इसी तरह कई वर्ष बीत गये, पर साथित्री का पागिन्यहए 
करने के लिए कोई आगे नहीं आया। यह देखकर राजा एकदम 
निराश हो गया । पिता का दुःख देखकर सावित्री को भी बड़ा 
दुःख हुआ । इसी बीच एक दिन शाजा अख्रपति ने कन्या को 
बुलाकर कहा, “बेटी सावित्री ! अब तेरे विवाह का समय आ 
गया है, किस्तु मेरे सामने कोई पुरुष तुझे ग्रहण करने की इच्छा 
से नहीं आया। इसलिए, में तुमे छुट्री देता हूं कि तू स्वयं ही 
अपने योग्य पति को ढूँढ ला। तू जिस बर को पसन्द करेगी 
उसके हाल-चाल्न से मुझे सूचित कर देना, में उसपर विचार करने 
के बाद तेरा कम्या-दान कर दूँगा ।” 

सावित्री ने नीचा सिर कर मौन-द्वारा पिता के बिचारों के 
साथ अपनी सहमति प्रकट की और वृद्ध-मन्त्री तथा अन्य सबक 
और सखियों को साथ लेकर वर की खोज में वेशाटन के लिए 
रवाना हो गई। 

शुभ महूत में सावित्री ने यात्रा प्रारम्भ की । कितने ही नदी, 
गाँव, नगर, बन और पबतों को पार करते हुए उसका रथ जाने 
जगा। अपनी राजघानी के बाहर के अदेश की शोभा देखकर 
सावित्री को बड़ा आनन्द हुआ | प्रकृति को निरक्षश अबस्था में 
स्वच्छन्द विहार करती हुई देखकर जो आनम्द होता है, कृत्रिम 
सौन्दय के बीच में रहनेवाले मगर-निवासियों को उसकी कल्पना 
तक नहीं हो सकती । इस यात्रा में साबित्री ने कई राज-पुत्र तथा 
ऋषि-कुमार देखे, किन्तु जँचा उसे कोई भी नहीं। अन्त में बह 


च४५ 'धार्वित्री 


एक रसणीक सुन्दर तपावन में पहुँची । तपावन की शोभा देखकर 
उसके मन में अपूर्व आनन्द का संचार हुआ । तपोबन में अनेक 
ऋषियों के आश्रम थे । दूर से ही उनकी स्वरुछ परशकुटियाँ 
( पत्तों की मोंपड़ियां ) दिखाई देती थीं। प्रत्येक आश्रम में हवन, 
तप ओर वेद-गान हो रहा था । यज्ञन्याग के कारणा सारे तपीवन्त 
की वायु सुगन्धित हो रही थी। किसी जगह मसोश नाच रहे थे, 
ओर कहीं अपने बछड़ों के साथ गायें शान्त भाव से चर रही थीं। 
यहू खब देखकर साबित्री को बड़ा सुख्व मिला | चित्त कुछ स्वस्थ 
हुआ। अन्य सब सख्ियों को पीछे छोड़, केबल एक सखी के 
साथ, पेदल ही वह तपोवन में घूमने लगी । इतने में एक आश्रम 
पर नज़र पड़ी और साविन्नी का पैर एकदम रुक गया। एक- 
टक बह उस ओर देखने लगी; उसके नेत्र वहीं स्थिर हो गये, 
शरीर चतनारहिव हो गया, और मु हू से शब्द निकलना बन्द हो 
गया । छसकी यह हालत देखकर साथवाली सखी भी अवाक्‌ 
रह गई । सखी के पूछने पर; आश्रम में बेठे हुए एक तरुण तपस्ची 
की ओर इशारा करके सावित्री से कहा--“सखी | इस ऋषिकुमार 
को तो देख, कैसा सुन्दर है |? 

कुछ देर में सावित्री के अल्य साथी भी आ पहुँचे और सब 
इस आश्रम के सामने आ गये। वहां एक सुन्दर युवक घोड़े के 
एक बछड़े के साथ खेल रहा था। किशोराबस्था से बह युवावस्था 
में पैर रख चुका था। जथानी की छूटा से उसके अंगों की स्वाभा- 
विंक सुन्दरता विशेष तेजस्वी हो गई थी। उसमें बालकों की-सी 
सरलता और नम्नत्ता थी। आश्रम के पास रथ के पहुँचते ही बह 
भी कुतूहलबश उसके सामने आ गया । पावित्नी का अपूर्ष देवी 


भारत के स्रीरक्ष २४६ 


रूप, उसकी सचखियों के वहमल्य बच्चामूपण तथा प्रधकी राज्याचित 
पोशाक देखकर युवक समझाया कि अवश्य ही ये काई अमा- 
कर, सावित्री के साथी मंत्री ने पूछा--“ऋषिकुमार | हम लोग 
देश-अमण के लिए निकले हैं। हम जानना चाहते हैं. कि यह 
सुन्दर आश्रम किसका हैँ ? क्या हम रातभर यहाँ ठहर सकते 
कै ९ यबक ने उत्तर दिया--“ओमन | यह आश्रम शाजापि 
हामस्सन का है । में उनका पुत्र हूँ। सेर पिता शाह्वदेश के राजा 
थे, परन्तु अठारह बप से उनके शत्रओओं ने उन्हें अपने राज्य से 
हटा दिया है। वह आब्चे हैं और अभी आश्रम में तपस्या कर रहे 
हैं। चलिए, में आपको उनके पास ले चलता हैँ |”? 

युवक की बिनयन्युक्त मीठी बातें सुनकर तथा शाह्बदेश के 
एकमात्र राजपुत्र को इस प्रकार मुनिवेश में देखकर सब आखरय- 
चकित हो गये । सावित्री ने तो देवता के समान ऐसा कोई युवक 
पहले कभी देखा न था। उसका सुनि-वेश ओर चेहरे पर कल- 
कता. हुआ बहाचय का तेज देखकर सावित्रो को विश्वास हो 
गया कि यह युवक अत्यन्त पवित्र हाना चाहिए । 

राजमन्त्री ने पूछा--“राजकुमार, आपका क्‍या नाम है ! 
थुबक ने कहा--'मुझे राजकुमार न कहिए, में तों केवल ऋषि- 
कुमार हूँ । सेरा नास सत्यवान अथवा चित्राशक है |”? 





# राजकुमार को घोड़ों से बड़ा प्रेम था| वह एकास्त में वेठा-बैठा 
घोड़ों के चित्र खींचा करता था। इसलिए उसका दूसरा नाम चित्राश्व 
पड गया था । 


श्टट७ सविता 


सत्यवान का ऐसा विनम्न 5त्तर सुनकर सब असन्न हुए । प्रथम 
दर्शन से ही जिस युवक के श्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न हो गया 
था वह ऋषि-सम्तान नहीं बसन राजकुमार है और इतना विनश्ष 
सथा मधुर-साषी है, यह जानकर साबित्री के हुए की लीसा 
ने रही 

इसके बाद मंत्री साथित्री-सहित संत्यवान के माता-पिता के 
पास गये। महाराज अश्वपति की कन्या अपने आश्रम में आई है, 
यह जानकर वह बढ़े प्रसन्न हुए और हार्दिक प्रेम से उम्होंने 
खावित्नी को आशीर्वाद तथा सत्यवान को यथाविधि अतिथियों 
की सब करने का आदेश दिया । सत्यवान ने इल्हें भोजन के 
लिए सीठे कन्द-मूल सेंट किये, वपोषन का सुन्दर निर्मल जल पान 
कराया, और अनेक ऋषियों तथा ऋषि-कल्याओं से इनका परि- 
चय कराया। इस प्रकार कुछ दित तपोषन्त में रहन के धाद सावित्री, 
मत्यवान तथा उसके माता-पिता की आज्ञा लेकर, वहां से विदा 
हुई और मन्‍त्री से कहा कि अब आगेन जाकर मद्देश को ही 
लौट चलो । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि साविन्री ने हसी क्षण 
अपना हृदय इस घनवासी राजकुमार को अपेश कर दिया था। 
सत्यवान भी सावित्री के शुणों तथा उसके असाधारण सौन्दर्य से 
भुग्य हो गया था, किल्तु अपनी द्रिद्राब॑स्था को देखते हुए छसे 

हू अभिल्लापा करने का साहस न हुआ कि गह शुणशवती राज« 

कुमारी उसकी पत्नी बने । 

सावित्री अपने लिए बर पसन्द करके लौट आई । सबसे 
पहले पिता के चरणों में दण्डवत्त-प्रशाम करने गई। इस समय 


पारत के खत्री-रत् सर 


देव्षि नारदजी भी बहां उपस्थित थे। सावित्री से पहले उद्को 
नमस्कार कर फिर पिता के चरणों में सिर नवाया । सारद मे 
पूछा-- तुम्हारी यह कन्या कहाँ गई थी और अब कहाँ से आरही 
हैं !” अद्चयपति ने देवर्पि के प्रश्न का उत्तर देने के बाद साबिब्री की 
ओर देखकर पूछा--''तू जा संकल्प करके तीथे और तपोबन में 
अमर करने गई थी, उस बिपय में तु्के कितनी सफलता मिल्री, 
यह मुर्मे निःसंक्रोच होकर बता । में यह जानने के लिए बढ़ा 
उत्सुक हूँ ।!” 

डस समय पिता का इस प्रकार पुत्री से खुल्लमखुल्ला पूछना 
अविवेकयुक्त अथवा भर्यादारहित नहीं समझा जाता था। बह 
वास्तव में सत्य और सरलता का युग था । फिर भी सावित्री 
झ्वियों की स्वाभाविक लजञ्ञाशीलता के वश सकुचा गई और गीचा 
सिर करके कहने जगी-“शाल्वदेश के राजा का नाम द्यगस्सेन 

। दैवयोग से वह अन्धे हो गये और संगी-स्मेही उनका राज्य 

दबा बठ, इसलिए बहू अपनी खली और एकमाज्न पुत्र को साथ 
खकर तपस्या कर रहे हैँं। उनके इस पत्र का नाम *: ४? 

सत्यवान का नाम आते ही सादिन्नी का हृदय प्रेम और 
संकोच से डछलने लगा। इसलिए उसके मुँह से सहसा नाश 
निकल ही न सका । अन्त में कॉपते हुए स्व॒र से उसने कहा--- भें 
उसीसे विवाह करना चाहती हूँ ।? 

इतना सुनते ही नारद ने भौहें टेढ़ी करके कहा--''सामिग्री ते 
: हे ठीक नहों किया। इसमें शक्र नहीं कि सत्यवान तेजस्वी 
बुद्धिमान और सच्चरित्र है और माता-पिता के प्रति उलकी भक्ति 
अतुलनीय हैं। उसका शरीर भी सब, स्वस्थ और सुगठित है । 
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तपाये हुए स्वण के समान उसकी कान्ति है । वह अद्वितीय रूप- 
बान और गुणवान है । फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि उसे 
पसन्द कर खाविद्नी ने बड़ी भारी भूल की है ।” 

राजा अश्वपति देवपिं का तात्यय न समझ सके; इसलिए नप्न- 
तापूबक उन्होंने पूछा--“देवरषिं! आपने सत्यवान के सम्बन्ध में 
जो-कुछ कहा उससे तो मुझे ऐसा श्रतीत होता है. कि सावित्री ने - 
योग्य बर पसन्द किया है। फिर भी आप यह किस तरह कहते हैं, 
कि उसने ठीक नहीं क्रिया ! आपके शब्द सुनकर मेरे हृदय में 
अनेक प्रकार की शह्ढाय होती है, इसलिए क्ृपाकर मेरे हृदय की 
सब शक्का और उत्कण्ठा दूर कीजिए ॥? 

सत्य बात अप्रिय हो तो उसका कहना बड़ा कठिन होता है । 
अग्नियस्यापिसत्यस्य वक्ता श्रोता चदुलंभ” के अनुसार ऐसा 
कहने और सुननेवाले, दोनो, दुलंभ होते हैं | परन्तु देवर्षि नारद 
तो जनता के सच्चे हितैषी थे, इसलिए सच्ची और खरी बात कहने 
में वह कभी संकोच नहीं करते थे । उन्होंने कहा--सत्यवान में 
गुणों के होते हुए भी एक दोष ऐसा बड़ा है कि बह सब गुणों पर 
परदा डाल देता है । बहू दोष यह है कि वह जिन्दा बहुत कम 
रहेगा । आज से ठीक एक बष बाद उसकी मृत्यु हो जायगी। 
इसीलिए में कहता हूँ कि साविन्नी ने यह चुनाव अच्छा 
नहीं किया ॥! 

इस समय सावित्री के मन की क्‍या दशा हुई होगी, इसकी 
कल्पना क्रिंतनी रोमाख्कारी है ! नारद के मेँ ह से ऐसे दारुण शब्द 
निकलते ही उसका कमल-सा खिला हुआ गुन्दर मुँह कुम्हला 
गया और नेत्रां से मोतियों की तरह टपाटप आँखू गिरने लगे । 
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साविन्नी को अपने चारों ओर अन्यकारकी-अन्यकार नजर ह। | 
छागा । 

तब क्या देवर्षि नारद के वचन सुनकर सत्यवान पर से 
सावित्री का मन हट गया ? हरतिज नहीं। साबिन्नी ऐसी कल्या 
नहीं थी । अवश्य ही उसे बिश्वास था कि देवर्षि वारद का बचने 
मिथ्या नहीं होता । इसलिए उसे यह भी निम्भय था कि सत्यवान 
की आयु अब केवल एक बष और है। ऐसी दशा में किसका हृदय 
काँप नहों उठता और शोक किसके मुँह पर गहीं छा जाता ! 
सावित्नी में भी शोक, दुःख और खेद के सब चिन्ह दिखाड़े दिये । 
किन्तु उसका मन एक क्षेश के लिए भी विचलित नहीं हुआ | 
ससने मन-ही-मन निश्चय किया-- “जो होना होगा सी होगा, किन्तु 
सावित्री का पति सत्यवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता ।”? 

नारदजी की बात पर राजा अश्रपति का भेंह सृख्य गया । 
उन्होंने सावित्री की ओर देखकर कहा--“सावित्री ! देवापिके मु 8 
से तुमने सब सुन लिया है, इसलिए अब मेरा आग्रह है कि तुम 
अपने मन से सत्यवान का बिंचार निकाल दी और शपते लिए 
कोई दूसरा बर पसन्द कर लाओ |” 

सावित्री से कोई उत्तर नहीं दिया । बस, नीचे की ओर मद 
किये, चुपचाप आँसू बहाने लगी । क्योंकि ऐसी स्थिति में मन के 
भाव को व्यक्त करने और हृदय का बोक हलका करने की शक्ति 
यदि किसी में है तो बह केवल आँसुओं में ही है। 

अश्वपति न समझता कि कन्या को योवन का प्रथम गद चढ़ा 
है। मोह मे फंसकर यह अपने सामने आई हुई विपत्ति को बेखते- 
समभते हुए भरी उसपर ध्यान नहीं देती। यह सोचकर पससे 
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फिर सावित्री को अनेक उपदेश दिये और दूसरा पति तलाश 
करने पर जोर दिया | 
अब सावित्री स चुप न रहा जा सका । आये बालाओं को 

बम सबसे अधिक प्रिय होता है। घमे-नाश होने का अ्रसंग आता 
दिखाई देने पर वे संसार की सब लोक-ल्ाज और मर्यादा को 
तिलाझलि देकर पावन-प्रकोप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार 
साविन्नी ने अब सिर उठाया । राजसमा में बेठे पुरुषों ले देखा कि 
इस समय उसके मुल्ल पर एक प्रकार की दिव्य-ज्योति प्रकाशित 
हो रही थी। सावित्री समझ गई कि पिता स्नेहवेश आज उसे 
घमं-बिहद्ध उपदेश कर रहे हैं । उसने सोचा, “यदि आज में 
ऐसा कहूँ तो मविष्य में अन्य आय बालिकायें भी इसी प्रकार 
करेंगी । दो हृदयों का परस्पर आदान-अ्रदान होने में जो महत्त्व है 
बह जाता रहेगा। आयों का विवाह आत्म-संस्कार से बदलकर 
केबल व्यावहारिक दह-संस्कार मात्र रह जायगा । पहीं-नहीं, में 
ऐसा कदापि न होने दूँगी |” इसके बाद उसने कहा-- 

सक्ृदूशो निगतति सक्ृत्‌ कन्या ग्रदीयते | 

सक्दात ददातीति त्रीश्येतानिं सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 

दीघॉयुरथवाल्पायु! सगुणों निर्गशोडपि वा । 

सकृदूवतो मया भरता न द्वितीय बृणोम्ब्म ॥ 

मनसा निश्चयं कृत्या ततों वाबामित्रीयते | 

क्रियते कमणा पश्चात्‌ प्रमाण में मनसस्ततः | 

अर्थात्‌-जायदाद की बिक्री के लिए बिट्ठी एक वी बार आती- 

जाती है,कम्या का दान फेवल एक ही बार किया जाता है, और कोई 
वस्तु दूसरे को केबज्ञ एक ही बार दो जाती है। संसार में तीनों 
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काम एक बार हाते हैं। इसलिए जब मे सत्यवान को आधा 
समपण कर चुकी हूँ, तब्र फिर बह चाह अल्पायुपी हो था दीघायु, 
गुणब)न हो या गुणहीन जबतक उसको दृह में प्राण हैं तबसक से 
किसी दूसर का पाणिन्यहण नहीं करूँगी। अब उसके मिवा और 
दूसरा काइ मेरा पति नहीं हो। सकता । देखिए, पहले मनुष्य किसी 
काम को करने का विचार करता है, फिर भाषा द्वारा शब्दों मे 
उसे प्रकट करता है, और अन्त भें उसे कार्य-रूप में परिणत करता 
है; इसलिए इस बिपय में सेरा सन ही मेरा प्रभाण है। 

सावित्री का यह शा्मानुकूल उत्तर सुनकर और उसका अपूर् 
गेजस्त्री मुख देखकर अश्वपति कुछ भी न बोल सके। देव 
नारद अफुल्लित हो, साथिन्री की ओर देखकर, कहने लगे 
'सावित्री, तू स्त्रियों में धन्य है। तेरी अटल बद्धि और सतीषर्स 
में अपूव निष्ठा देखकर में अत्यन्त असन्न हुआ हूँ । में तुझे आशीष 
दता हूँ कि तेरें द्वारा संसार में सतीरब की महिमा उण्ज्वल्लरूप से 
फेल और तू सत्यवान मे विवाह कर दीघकाल तक उसके साथ 
सुखपूतक जीवन व्यतीत करे |? 

इस प्रकार आशीवाद देकर तथा राजा को विवाह की तैयारी 
करने को सूचना दुकर,नारदजी वीणा बजाते हुए बहाँ से बिदा हुए। 

राजा अश्वपति ने विवाह की तैयारी आरफ्स कर दी । 
तपायन-निवासी राजर्पि के पुत्र के साथ विवाह फग्ना था 
लिए बहुत अधिक ठाट-बाट की आवश्यकता न थी। इस समय 
विपत्ति के सारे बतवासी समधघी को बारात लेकर अपने यहाँ 
आन का कष्ट देना भी राजा अश्वपति को उचित प्रतीत नहीं 
हुआ । इसलिए वह स्वयं ही अच्छा दिन देखकर थीड़े-से शगे- 
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सम्बन्धी, राजपुरोहित तथा नोकरों को लेकर बन में गय। तपी- 
बन में पहुँचने के बाद राजा रथ से नीचे उतर पड़े और दूसरे 
साथ्रियों को वहीं खड़ा रहने की सूचना देकर पक बृद्धमस्त्री 
को साथ लेकर पेदल ही राजा युमत्लेन के आश्रम में जा पहुँचे | 
ओर अपना परिचय देने तथा साधारण शिष्टाचार के बाद उन्होंने 
अन्य-राजर्षि को अपने आने का कारण बतलाया। बुमत्सेन ने 
कहा--“महाराज | आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य होता 
है । आपकी कन्या राजमहल के सुख-वैसव एवं लाड़ू-प्यार 
में पत्ती हुई है, थर मेरे यहाँ का वैभव तो आप देखते ही हैं। 
फ्तों की कुटियों में निवास और दिन बीतने पर कन्दसूल का 
आहार | राजकुमारी से आश्रम का यह कठोर जीवन किस तरह 
सहा जायगा ? इसलिए सेरा तो यही कहना है कि मेरे सत्यवान 
को अपनी कन्या देने का आपका जो विचार है बह ठीक नहीं 
है।”? तब अम्वपति ने कहा--'राजबिं) आपने जो-कुछ कहा 
बँह एक तरह से ठीक है, किन्तु साविन्नी यह सब देख और समभ- 
बृगकर अपनी इच्छा से मन-हीन्‍मन सत्यवान को वर चुकी है, 
इसलिए मेरी आपसे प्राथना है कि अब आप इसमें किसी प्रकार 
की आपत्ति न करें| राजधानी के ठाट-बाट की अपेक्षा तपोषन 
की सेबा और शान्‍्त जीवन मेरी साविन्नी को अधिक पसन्द है, 
इसलिए वह इसमें कुछ कष्ट न मसानेगी |”? 

इस प्रकार कितनी ही बात-चीत होने के बाद विवाह का दिन 
मिश्चित हुआ । सत्यवान को स्वयं अपनी आँखों से देखने के बाव 
घशजा को भी यह विश्वास हो गया कि सावित्री ने योग्य वर को 
ही पसलद किया है। इसके बाद शुभ-मुहूर्त में ऋषियों और ऋषि- 
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पन्नियों के सामने, पवित्र अग्नि की साज्ञी में, बेदीबार के साथ, 
सावित्री का सत्यवान के साथ पाशि-अहण ( विवाह ) हो गया । 
ओर पुत्री को तपीवन / ससराल ) में ही छोड़कर गाजा अश्यपत्ति 
अपनी राजधानी को लौट गये । 

पिता के चले जाने पर प्ावित्री ने राजकीय वेश तथा हीरा, 
भोती आदि के आमभूपणों का परित्याग कर दिया और सत्यवास के 
जैसे गेहए बस्य घारण कर लिये । इस प्रकार सावित्री, राजकुमारी 
से तपस्विनी बन गडढ। किन्तु वाम्तविक सौन्दर्य तो सादगी में और 
भी हज़ारगुणा अधिक मकलक उठता है | इसीलिए इस तपस्वी-पेश 
में साबित्री और सत्यवान एक-दूसरे को पाकर स्वर्गीय सुख में 
निमग्न हो गये | मणि के साथ कमस्वन का संयोग हुआ । साबित्री 
के आगसन से तपोबन की शोभा में भी बड़ी वृद्धि हों गई । 

तपोबन के पवित्र जल-बायु के प्रभाव से विशेष स्फूर्तियुक्त बन- 
कर साविन्नी सच्चे हृदय से आश्रम-धर्म का पात्त करते दागी | 
स्वासी तथा सास-ससुर की सेवा, अतिथि-पत्कार, पूजा-पाठ, तथा 
यह्चञ-्याग आदि की सामग्री तैयार करना उसका सित्य-प्रति का 
काम हो गया और अपने इस कत्त व्य का पसने बड़ी सावधानी 
तथा सुन्दरता से पालन किया । पशु-पक्षियों को दाना-पानी देना, 
आर तस-लताओं को पानी सींचना आदि सब काम स्वयं अकेले 
करने में सावित्री किसी प्रकार का दु:ख या कष्ट अनुभव नहीं 
करती थी | सत्यवान जंगल से लकड़ी का बोफा लेकर आता तब 
साविन्री- तुरन्त आगे बढ़कर उसके कन्धे से बोक नीचे उत्तरवा 
लेती | इस प्रकार पति के सब कामों में भी बह सहायता करती 
सावित्री के गुणों से सब तपोबस-बासी मुख्य हो गये और ऋषि- 


र्फ्प साबिन्नी 


पक्षियों के में ह से रात-दिन उसकी प्रशंसा-द्वी-प्रशंसा निकलती थी । 
इस प्रकार सावित्री के दिन कटने लगे | सब देखते थे कि सावित्री 
गृहस्थी के सुख्र भोग रही हैं और आश्रम-ध का पालन कर रही 
है, परन्तु उसके सन में शात-दिन जो एक मम-भेदी पीड़ा रहा 
करती थी उसका पता या तो स्वयं उसे था था फिर सर्वान्तयामी 
अगबान को । नारदजी ने भविष्य की जो दारुण बात कही 
थी, साबितन्नी एक पल् के लिए भी उसे कैसे भूल सकती थी! 
सोते-जागते और उठते-बेठते ही नहीं, स्वप्न तक में इसे यही 
विचार रहता, और पति की आयु में अब कितने दिन शेप हैं, 
इसकी बह बराबर गिनती करती रहती । इस अकार करते-करते 
बष पूरा होने में केबल चार दिन शेप रह गये। अभीतक सावित्री 
ने अपने भने का सारा उहंग एवं अस्थिरता सन-की-मन में ही 
रोक रक्खी थी, सास-ससुर अथवा स्वासी किसीको कुछ भी 
नहीं बताया था | उसका मुख शाल्त था, किन्तु उसके हृदय में 
“ होली जलन रही थी | केबल पतिप्राणा ख्रिरयाँ ही सावित्री के मन की 
इस समय की स्थिति की कुछ कल्पना कर सकती हैं। 

सत्यवान की सृत्यु-काल के चौघड़िये के केवल चार दिन ही 
शेष रहने पर, भगवान के चरणों में सम्पूण आत्म-समपेण करके 
सावित्री ने त्रिगन्न-ज्त आरम्भ किया। इन तीन दिनों के लिए 
अज्ज, जल आदि सब छोड़ दिया। सावित्री के सुख पर गम्मीरतों 
थी | उसका मह देखते ही ग्ालूम हो जाता था कि आज्ञ 
साविती ने किसी बात का हृढ़ संकल्प किया है। 

शाम को दुमत्सेन को ख़बर हुई। उन्होंने साविन्नी को सम 
काथा--“ इतना कठोर ब्रत तेरेज्जैसे सुकुमार शरीर से न हो . 


मारत के जख्री-रत मद 


सकेगा । तीन दिन तक निराह्मर और निर्जल गहने की तेरी शक्ति 
नहीं है ।? सावित्री ने कहा--पिताजी, आपके आशीबाद से 
में अबश्य इस छत का उद्यापन कर सकृगी। इसमें आप किसी 
तरह का सन्देंह् न करें । केबल आपका आशीवाद चाहतोी हैं ।” 

की इतनी हृढ़ता देख्यकर मस्सन ने फिर कोइ आपत्ति नहीं की । 
सत्यवान की माता ने भी विवश हो उसको ग्वीकृति दे दी। 

तीम दिन बीत गये | इन लीनों दिनों के उपयधास तथा जागरण 
के कारण सावित्री का शरीर सूखखकर आधा रह गया । पूर्णिमा 
का सोलह-कला-युक्त चल्बमा कृष्णपक्ष की एकादशी के दि 
जिस दशा को पहुँच जाता है, लगभग ऐसी ही अवस्था शमस्सेन 
के आश्रम में निवास करनेवाली प्रभामथी कनक-प्रतिमा ( स्वरा 
मूर्ति जेसी) सावित्री की हो गई थी | आज भारदू का कहप हुआ 
मृत्यु-दिन आ पहुँचा है। आज सत्यवान इस देवी समाम पत्नी 
को चिरकाल के वेधव्य-दु:ख में डालकर इस संसार को छोड़ 
जानंबाला था। जिस दिन साथ्वी सावित्री का पत्नी-जीवम समाप्त 
होनेबाला था, सत्यवान के प्रेम के लिए ही रारीब की कुटिया में 
भी प्रथ्बी के साथ्राज्य-सुख का अनुभव करनेवाली कन्या जिस 
दिन इस सुख से खदा के लिए वंचित होने बाली थी, अब्त में वह 
दिन आ पहुँचा | हृदय की सम्पूर्ण शक्ति तथा समस्त तेज को एक 
ही स्थान पर एकत्र कर, धम के तेज से तेजरबी बनी हुई साविश्नी 
विधाता के नियम को भी पराजित करने के लिए हृढ' संकल्प कर- 
के तयार हो गई। 

आतःकाल देवष-यज्ञ के लिए प्रज्यलित अग्नि में हवन कर 
साथित्री ने उसमें आहुति दी । फिर सब बनवासी ज्ाह्मणें और 


५५७ सावित्री 


सास-ससुर को प्रणाम कर उसका आशीबीद झांगा। सबसे उसे 
एक स्वर से “अखण्ड सौभाग्यबती हो” की आशीष दी। नीचे 
मुह किये हुए हृदय की एक मात्र इच्छा को परिपूर्ण करनेवाली 
यह आशीप प्राप्त कर, सावित्री हृढ़ एवं स्थिर चित से काल- 
भुद्द्त की बाट जोहने लगी । 

त्रत समाप्त हुआ, इसलिए सास ने उससे भोजन करने के 
लिए कह्दा, किन्तु स्लाबित्री ने कहा--“माताजी, अभी नहीं। 
अभी खाने की रुचि नहीं है । सूर्यास्त के बाद भोजन करूँगी ।” 

सायकाल को सत्यवान यज्ननसमिधा के लिए लकड़ी तथा 
माता-पिता के आहार के लिए कन्द-पृल लाने को छुल्हाड़ा लेकर 
पास के घने जंगल में जाने को तैयार हुआ । सावित्नी का जी 
उड़ गया । बह समझा गई कि काल-चौधड़िया आ पहुँचा । 
विधाता का लेख पूरा होने का समय आ गया। क्या आज 
मावित्री को घने जडुल में अकेली छोड़कर सत्यवाम इस संसार 
से बिश हो जायगा ? झावित्री निश्चिम्य मे रह सकी | वह 
सत्यचान के साथ जाने को तैयार हुई । सत्यवाल ने कहा-- 
“तुमने तीम दिन से कुछ खाया नहीं है, अब किस तरह भेरे 
साथ जज्ञल में चल कर घूम-फिर सकोगी (” सावित्री ने जबाब 
दिया--“न खाने से मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं होता। में सब 
सहन कर सकती हूँ । में आज तुम्हारे साथ बन अवश्य चर्लेंगी। 
भुझे रोको मत ।” सत्यवान ने कहा--“तब साता-पिता के पास 
जाकर आज्ञा ले आओ |” भूखी प्यासी साबिन्नी को इस समय 
बन में जाने के लिए तैयार देख सास-ससुर भी किधार में पड़ 
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मारते के औऔ-रक् र्फ्ष् 


गये | चन्होंते उससे आग्रह किया कि वह कुटी में ही गहे ९ 
किन्तु ऐसे समय में कुटी में रहना उसे बिलकुल न रूचा | 
मातित्रीको न तो भूस्य का कष्ट था, न ऐसी और कोई दूसरी 
चिन्ता ही थी। वह तो व्याकुल हो रही थी एकमात्र अपने स्वामी 
के निकट आ। पहुँचनेवाले मृत्युन्समथ की चिम्ता से । बढ़ी अनुनग- 
विनय से सास-ससुर की श्राज्ञा लेकर अन्त में बह म्वासी के 
साथ जड़ल को रबाना हुईं। कहीं अमज्ञल की आशह्ूा कर बह 
खिन्न न हो जाथ, इस भय से अपने गन का शोक सन ही सन दबा 
कर सावित्री हँसती हुई सत्यवान के साथ चलने लगी । 

बन सें कुछ वृर निक्रल जाने पर, सत्यवान एक विशाल बृक्ष 
के नीचे खड़ा हो गया । सावित्री के मुह की ओर देखा तो 
उसका चेहरा सूख कर कुम्हलाया हुआ दिखाई दिया ॥ उसके 
मुंह पर रास्ते की थकान और चिन्ता के चिन्ह नज़र आये। इस- 
लिए सत्यवान उसे इस वृक्ष के नीच बेठाकर स्वयं पास के जड्ल में 
लकड़ी काटने के लिए गया। सावित्री वृक्ष के नीचे बेठकर अपने 
अर भविष्य की बाद जोहने क्गी। उसने सोचा, देवपिं का 
बचत सिथ्या तो हो नहीं सकता। पर आज उसकी चूड़ी-बिल्लुए 
जन्म भर के लिए उतर जायेगे, यह अच्छी तरह जानते हुए भी 
साबित्नी ने थैय नहीं छोड़ा । इतने में सत्यचान, कुल्हाड़ी से 
लकड़ी काठते-काठते एक दम सिर में अध्यम्त पीड़ा हो जाते से, 
विह्लल होकर कराहता हुआ साविन्नी के पास आ पहुँचा । 
लकड़ी और कुल्हाड़ी उली जड़्ल में जहाँ की वहाँ पड़ी रही । 
पास आकर उसने कह्दा--'साबिन्नी, सिर में असह्य पीड़ा हो रही 
है । ओह | मुझे पकड़, भेरे प्राण निकलते हैं ।” 


श्फ्हू साबिती 


सावित्री ने पति को पकड़ कर, अपनी गोद में उसका सिर 
रखके प्ृथ्ची पर लिटा दिया | उसकी वेदना धीरे-घीरे बढ़ने लगी | 
साविश्री के मुंह की ओर प्रेमन्पूर्वक देखकर, अस्पष्ट शब्दों में 
कुछ कहने का प्रयत्न करते हुए, उसने आंखें बन्द कर लीं । उसके 
सारे शरीर से पसीना बहने लगा। समूचा शरीर ठंडा पड़ गया। 
साविन्नी समझ गई कि देवर्षि नारद का भविष्य कथन सत्य 
निकला । बन में सर्वत्र घोर अंधकार फैल गया। सूर्यदेव इस 
समय अस्ताचल में जा पहुंच थे । आह, सावित्री का सोभाग्य-्सूय 
भी इसी क्षण अस्त हो गया। 

साबिन्नी मृत पति की देह को गोद में रखकर उसके मुह की 
ओए टकटकी लगाकर देखती हुई, मूर्ति की तरह अचल बेठ रही । 
उसके होश बिल्कुल छड़ गये। विज्ञाप तक करने की उसमें 
शक्ति न रही । 

सस्यवान को लेने यमदृत आये, पर वे सत्ती का तेज देखकर 
सत्यधान के पास न जा सके। वे दृर से ही वापस लौट गये और 
स्वयं यमराज को ही इस काय के लिए आना पड़ा | 

अब यमराज स्वयं सत्यचान को लाने के लिए मत्यु-पाश हाथ 
में लेकर आये। उनका तेज देख साविन्नी खड़ी हो गई और दोसों 
हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई बोली--““अवश्य ही आप कोई 
देवता हैं। कृपाकर कहिए, आप कोन हैं और किस लिए यहाँ 
आये हैं 

यमराज ने कहा--सावित्री ! में यमराज हैँ और तेरे 
स्वामी सत्यवाच की आयु समाप्त हो गई, इसलिए उसे लेसे 
आया हूँ ।” 


भारत भी लीक ६५० 


सावित्री बोल्ली-- “बमराज ! पर मेने तो सुना है कि मलुध्यो 
की जीवास्मा को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, सब आज स्वयं 
आपने कष्ट क्यों किया ९? 

यम्तराज-- सत्यवान सत्यपरायण, साधु और संयमी था । 
मेरे दूत ऐसे पुण्थात्मा को सपश करने योग्य न थे, इसलिए में 
स्वयं आया हूँ। तेरे स्वामी का सभय पूरा हो गया, अब उसे 
ने जाने दे |” 

सावित्री - "मैं अपने पति को गोद में से सीचे उत्तार दूँ, 
उसके बाद आप इनके जीवन को ले जाना चाहें तो ले जा सकते 
हैं। में इनके देह की प्रथ्बी पर रक्षा करूँगी | परच्छु गाव शस्वि०, 
जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं में भी जाऊँगी |” 

सावित्री ने सत्यवान को गोद में से नीचे जतारा कि तुग्म्त 
ही यमराज उप्तके शरीर में से सूक्ष्म प्राण मिकाल कर चलते 
बने । तब सावित्री भी उनके पीछे हो ली । यम ने पीछे फिर कर 
देखा तो सावित्री साथ आ रही थी। उन्होंने कहा-- "सावित्री, 
यह क्‍या । मेरे साथ क्‍यों आती है ! मश हुआ मनुष्य फिर 
वापस नहीं आता | तू बुद्धिमान है, घर जा और पति की उत्तर- 
क्रिया कर |! 

साबित्री के नेत्रों से टपाटप आँसू गिरने लगे । सिसकी 
सारतेन्मारते बह बोली--“आाह ! स्वामीन्‍रशहित खाली कटी में 
में कैसे रहेँगी | यसराज ! आप विचार करके देखिये कि स्थाभी 
बिना कोई सत्ती खी अपना जीवन किस तरह व्यतीत कर सकती 
है। श्ली का सबस्व पति ही है। पति ही उसकी परम-गति है। 
आप मेरे स्वामी को जहाँ ले जायेगे बहीं में भी चछँगी |”? 


0४ 


६१ भावबित्री 


साविन्नी का बात सुनकर यमराज हँस और कहने लग---“तू 
अमपुरी तक किस तरह गेरे साथ जा सकती हैं ) कया कभी ऐसा 
। सकता हैं ? शरीर-परदित कोई बहाँ नहीं जा सकता। तू यह 
फैंस समकत॑। हैं. कि इस प्रकार करते स तेरा पति लुक मिल 
जायगा ? पूवजन्य के कर्माठुसार सत्यवात की आयु पूरी हो 
चुकी, इसीलिए भें उस ले जाता हैं 4 कर्म-फल के अलुसार सलुष्य 
वीर्घायुपी अथवा अल्पायुपी बनता हूँ, शुभाशुम फर्मानुसार कीई 
ब्रह्म-लोक में वो कीई बेंकुए्ठ में जाता हँ शोर किसी को 
नरक की यातनायें सहनी पड़ती हैं । इसलिए तू समझदार हें 
हुए भी गरे हुए ममुष्य के लिए क्‍यों बिलाप करती है ? मेरा कहा 
मावक तू बात कौ जा।! 

यम की यह बात सुनकर तेजस्विनी सत्ती शाविद्नी न भोन्‍जी 
उत्तर दिये, उन्‍हें सुतकर यमराज आश्चय-चकित रह गये। धर्म 
क्या है, अधस क्‍या है, शुभन्‍्कम किस कहते हैं और अशुभ कि 
कहते हैं इस सब त्रिपयों पर साविन्नी न श्रत्यल्त गध्सीर प्रक् 
करने शुरू किये। इन प्रश्नों को सुनकर ही यमराज हैरान हो गये। 
सावित्री की असाधारण गअ्तिसा, असाधारण शाद्च-न्नान, अशा* 
धारण विचार-शक्ति तथा एकनिप्ठ पत्ति-मक्ति देखकर वह अत्यन्त 
प्रसन् हुए । उन्होंने कहा--“साविच्वी ! प्यास आदसी को पानी 
मिलने पर जिस तरह तृप्ति होती है, उसी तरह आज तेरे उत्तरों 
से में तप्त हुआ हैं। तरे मुह से निकले हुए प्रत्येक शब्द ने मंर 
कामों में असृत-बर्षा की है। इससे में तुझ से बड़ा प्रसन्न हुआ 
हैं।। सत्यवान के जीवन के सिंघाय दूसरी जो चस्तु चाह भाग, 
में बही तुमे दूँगा ।? 


भारत के छ्ी-रक्ष शहर 


साबित्री ने कहा--'यमराज ! यदि आप सुझे पर असन्न हुए 
हैं, वो मुझे एसा वरदान दीजिए कि मेरे वृद्ध सास-ससुर का 
अन्धापन दूर हो; उन्हें फिर दीखने लगे और वे रूय के समान 
तेजस्वी बनें |? 

“तथास्तु ।” कहकर थम ने कहा, “तू बहुत थक गई है, अब 
घर लौट जा |” 

सावित्री ते कहा--'पति के पास रहने से भुझे थकान किस 
तरह आ सकती हैं। पति की जो गति होगी, बही मेरी भी होगी । 
बह जहाँ जावेंगे, वहीं में भी जाऊँगी | इस बिपय में में आपके 
रोके रुक नहीं सहृती। क्ृपाकर मेरी दो-एक बातें और सुनते 
ज्ञाइए |? 

इसके बाद सावित्री ने हृदय-स्पर्शी कई ऐसी धार्मिक बातें 
कहीं, जिन्हें सुनकर यमराज बहुत सन्‍्तुष्ट हुए और उन्होंने उससे 
फिर एक वरदान साँगने को कहा। इस पर साविश्ी ने कहा-- 
“करे ससुर का राज्य शत्रुओं ते छीन लिया है, जिससे उन्हें बन 
में रहना पड़ता है; इसीलिए मुझे बर दीजिये कि ससुरंजी को 
फिर से अपना राज्य प्राप्त हो और वह घर्म-मार्ग पर चलते हुए 
सुख से राज्य करें|? 

यम ने 'विथास्तु” कहा। 

सावित्री ने फिर यमराज के साथ घर्म की बात-चीत छेड़ी 
और उन्होंने सब बातें एकाग्र-चित्त से सुनों | सुनकर वे बड़े प्रसन्न 
हुए और एक साथ दो वरदान और माँगने को कहा । तब सावित्नी 
ने तीसरा बरदान यह मांगा कि “मेरे पिता अश्वपत्ति के सौ पुत्र 
हों ।? और यम ने सब्तुए हो “तथास्तु” कहा | 


म्धर्‌ साविभी 


आब चौथा वरदान माँगने की बारी आई | इस समय सावित्री 
में अपने हृदय की सब्ची बात प्रकट की । उससे कहा---'सत्यवान 
के द्वारा मेरे सी पुत्र उत्पन्न हों और थे मेरे कुल्न को उज्ज्वज्ञ करें, 
यही मेरी अच्लिस प्रार्थना है ।” और यमराज ने हस पर भी 
अनायास ही “'तथारस्तु” कह दिया। 

अब साबित्री का मनोरथ सिद्ध हो गया । उसने जिस सन्त 
बाँछित बरदान की प्रात्ति के लिए इतने ब्रत-उप्वास किये थे, 
उस द्रत-उपवास तथा तपस्था का फल्न आज उसे मिक्ष गया। 
उसने नम्नतापूर्वंक थमराज से कह्ा--“दिव! आपसे कृपा कर 
सत्यवान के द्वारा गुके सौ पुत्र होने का घरदाल तो दिया 
है, तब आप अब सेरे पति को किसलिए ले जाते है, | अब तो 
कृपा कर भेरे पति के प्राख वापस्र दीजिए, इसीस आप का 
बचने सत्य होगा |” 

बचस से बंधे हुए यमराज अब क्या करते ? उन्होंने कह्ा-- 
“सावित्री । तू धन्य है। तरे जन्म से ल्ली-जाति धन्यवाद की 
पात्र हुई है। ले, तेरे र्घासी करा प्राण वापस करता हूँ । तू तुरण्त 
जंगल के कौ जा, तेरा पति सप्यवान फिर जीबित हो गया है । 
झजब विल्लम्ब न कर ।” 

परमात्मा की इच्छा विचित्र हैं, उसको लीला अद्भुत है । 
यह चराचर -अड़-चेदन--संसार उसके नियमों से बँधा हुआ 
है । जन्म-सृत्यु, उन्‍तति-अवनति तथा उत्पत्ति-विनाश, सब उसके 
नियमानुसार होते हैं, परस्तु आज इस सनातन नियम में भी 
अन्तर पढ़ गया। स॒पष्टि के आरम्भ से आज तक जो सम्भव न 
हुआ था, वही आज गत्यक्ष हो गया । सती के ज्वत्न्त सतीत्य 


भारत के ऋी-रक्ष »ध् 


का अभाव दिखाने एवं संसार से सी की मयादा स्थापित करे 
के लिए विधाता ने आज अपने नियस को भी अपवाद बना कर 
सावित्री की प्रार्थना पूरी की । उसीकी कृपा से आज सत्यवान 
फिर जीवित हुआ | 

सावित्री तुरनभ्च उस्र जंगल में वापस लौटी, ते। सत्यवान की 
ऑँगड़ाई लेकर उठते और यह कहते हुए पाया--'साविन्ना | रात 
बहुत गई मालूम होती है। भुझे बहुत नींद आगई । अबतक तुमगे 
मुझे जगाया क्‍यों नहीं ! जींद में मुझे ऐसा स्वप्न दिख्वाड दिया 
कि सानों एक अ्रकाशमान काले शंग का पुरुष मुे खींच कर 
कहीं ले जा रहा है। इसके बाद सुर कुछ स्मरण नहीं रहा। 
यह सब क्या था सावित्री ?” साजित्री ने पति की इस बात को 
योंड्ी बड़ा दिया और कद्दा--'रात बहुत बीच गई है, चलो 
अपने आश्रम में चले ।” और पति के साथ आश्रम चल्ल दी | 

सत्यवान के माता-पिता अपने पुत्र और पुत्र-बधू के बापस 
आने में बहुत देर हो जाने से अत्यन्त व्याकुत्त हो गये थे। 
सारी रात उन्होंने बन में दोनों को हु ढबाया | इतने में लपा--फे 
नवीन प्रकाश में--दिन निकलते-निकलते--सावित्री और सत्यवात 
ने पहुँच कर माता-पिता के चरणों में ग्रणास क्रिया | उन्होंने बह 
प्रेम से पुत्र और पुत्र-बधू का छाती से लगाथा और बार-बार 
कुशल-्समाचार पूछने जग | यमराज के वरदान के कारण आज 
घनका अन्धापन दूर हो गया था, अतः आज अपनी आँखों से 
पुत्र और पुत्र-बधू को देखकर उनके नेत्र सफल हो गये | 

दूसरे दिल शाल्व देश से खबर मिली कि सेनापति ने शत्रुओं 
को हराकर राजा घुभत्सेन ( सत्यवान के पिता ) का राज्य 


श्र, साविभी 


बापस्त ले पाया हैं, अतः महाराज को अब अपनी राजधानी को 
वापस लोटकर पहले की तरह फिर राज्य-सार भरहगा कर प्रजा 
का पालन करना चाहिए । बनवासी तपस्वियों ने आकर इस 
समाचार पर राजा को बधाई और शुभाशीर्बाद दिये और मद्गला- 
चरण कर उन्हें विधिपूथक राजवेश पहनाया । तब पुत्र और पुन्न- 
बयू सहित राजा-रानी राजधानी को वापस आये और बहुत 
बर्षों तक सुखपूषक राज्य करते रहें । 

सावित्री के पिता भी यह समाचार सुनकर पुत्री और जामावा 
से मिलने आये और विधावा का लेख किस तरह बदला गया, 
यह सब साविन्नी से पूछने लगे। उसके मुँह से सारा हाल सुन 
कर बह अत्यन्त प्रसन्न हुए और ईश्वर को अनेक धन्यवाद देने 
लगे। अभीवक सावित्री ने यह बात किसी पर प्रकट न की थी, 
किन्तु अब घीरे-धीरे सबंत्र फैल गई और सब इसके लिए 
सावित्री की सराहना करने करें | 

इस प्रकार साविन्नी ने अपने उम्ज्यल हृष्टाग्त से सतीत्य 
का श्रेष्ठ आादश स्थापित किया है और साविती-त द्वारा भारत 
जल्नाओं ने सावित्री का चह उच्च आदर्श अभी तक जीवित 
रक्‍खा है। साविन्नी मे यह स्पष्ट कर दिया है कि पवित्र और 
इृढ-निश्चय हो तो अनन्य पतिब्रत-घ्म के बल्न से ख्री के लिए कुछ 
भी असाध्य नहीं है | यही सावित्नी का मूक्र सन्देश है । 


१९ 
नल की सहधर्मिणी 


दमयन्ती 


मयन्ती जन परमोज्यज्ञ भारतीय मस्रीचक्ोंगंं थे एक शी 
जिन्होंने प्राचीन काल में दुःख और विपत्ति में भी गाव 
का साथ देने म॑ अपना सोभाग्य समझा, उसके साथ जडुलीं में 
परणुन्कुंटयों के निवास को, राज-महलों के निभेय और ऐएशो« 
आराम के जीवन की अपेक्षा अधिक सखदायक समझा, शी 
अपने अतुल पवित्री सती-जीवन से भारतवप का सिर संसार में 
चा कर दिया। 
बिदभ-राज भीस की यह कन्या थी। भीस के चार ब्ध्य थे । 
दम, दान्‍्त और दमन नामक तीन पुत्र और चौथी कन्या थी -- 
दमयन्ती । अपने चारों बरुचों क नामों के आर्म्म में भीम ने 
दम! क्‍यों लगाथा, इसका भी एक कारण था। बहुत अधिक 
उम्र हो जाने तक भीम के कोई सन्तान नहीं हुई थी। अस्त भें 
दंत सामक एक सहास ऋषि के वरदान से उसके चार बस्य 
हुए। इसीलिए राज़ा ने कृतज्कतापूषंक अपने चारों अपस्यों के 
नाम इस तरह रक्‍खे | 
इसी समय निषघ देश में सल्ल नामक एक राजा शज्य करता 
था। यह 'पुण्यशछोक! कहा जाता था | ज्ञिनका यश पब्ित्न होता 





श्द्७ द्मयम्वी 


है, जो अपने सत्कार्यों के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं, उत खी- 
पुरुषों को पुण्यश्षोक कद्दा जाता है। प्राचीन काल में क्रेवल चार 
व्यक्तियों को हो जनता को ओर से यह बहुमूल्य उपाधि दी गई 
थी--नल, युधिष्ठिर, सीवा और भगवान्‌ जनाढेन । 
पुणयक्तोको नल्ो राजा पुण्यक्टोकों युविश्विर: । 
पुण्यक्ोका न बेदेही पुण्यछोंकों जनाद॑नाः ॥ 

रूप, गुण, विद्या और शौय इन सब बातों में उस जमाते में 
सारे भारतवर्ष में नल्न राजा के समान कोई पुरुष नहीं था । उसके 
शासन-कातन में प्रजा अपने मकान के वार खोल कर सोती, पर 
कहों कभी तिनका भी इधर का उधर नहीं होता थां। राजा बड़ा 
सत्यशील था । शहर में कोई न तो बीमार था, न दुःखी । कोष 
सोम से भरा हुआ था। राजा भी दानी था। उसने सब याचकों 
को मुँर-्मांगा घन देकर उनके द्वारिद्रय को भगा दिया था| 

राजा नल्न अभीतक अविवाहित ही था, क्योंकि कोई उपयुक्त 
गुणवती लड़की उसे नहीं मिल्ली थी जिसे वह अपनी सहूधर्मिणी 
बनाता । दमयन्ती के रूप-गुणों की चचो सुनकर वह उसपर अलु- 
रक्त हो गया | पर, इसके लिए प्रयह्न करने से पहले, दमयब्ती 
की इच्छा जान लेना उसने आवश्यक समझा। वह पशु-पत्तियों की 
भाषा ज्ञानता था। अतः हंस के हाथ उसने दमयब्ती के पास अपना 
सन्देश भेजा | दमयन्ती ने नल की इच्छा का स्वागत किया और 
मन-ही-मन चह उसपर अनुश्त हो गई। फिर भी, लोकाचार के 
लिए, पिता से कहकर उसमे स्वयंबर का आयोजन कराया ) 


दमयन्ती के स्वयंवर की घोषणा सुनकर, देश-विदेश के राजा 
* 'विहओ सगकी | एक्कछ #8ए। पिघेध-राज सतत भी श्राये | इन्नद्र, 


भारत के झ्ीन्‍रन हक 


आअप्नि, बदुण और यम भी दमयब्ती को व्याहने की आशा में 
पहुँचे | 

देभयब्ती के सौन्दर्य पर गुर्घ हो देवता क्ोंग विवाह फरने 
निकले तो, पर रास्ते में उब्हें खयाल आया कि हम चारों सेस 
किसी को दमयब्ती ने नहीं चुना तो हमारी लज्ञां और आपमातम 
का ठिकाना नहीं गहेंगा | इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दूत भेज- 
कर पहले दमयन्ती के प्रति अपना सनोरथ ग्रकट कर दें। शाज्ञा 
नल की सब बातों में सबश्नेप्त जानकर उनसे उन्होंन कहा-- दिखी 
नत्न, हम सब दचता हू और दम्मगक्ती से बियाह करने की अभखिन्‍ 
लापा से इस स्वयंवर में आये हैं। तुम हमारा इतना काम करो 
कि दमयस्ती के पास जाकर आग्रहपूर्वक उससे कहो कि बह हम 
में से किसी एक के साथ विवाह कर ले |? 

नत्न ने कहा हि देवताओं ! में भी तो यहाँ पर आपके ही 
समान दमयब्ती से विवाह करने की इच्छा से आया हैं। अतः 
आपकी इस आज्ञा का पालन में कैसे कर सकता हैँ ! जब कि 
में श्वयं दमयब्ती का पाशिप्रहण करने के लिए लालायित हैं तब 
में उसे केसे कह सकूँगा कि लू दूसरे से विबाह कर ले ? इसलिए 
मुक्त जमा कोजिए। दूसरे किसीसे आप यह काम ले लेंगे तो 
बड़ा अच्छा होगा।? 

पर देवता लोग फिर भी उन्हीं पर जोर देते रहे । तथ बह 
देव-दूत बमकर दमयब्ती के पास जाने को तैयार हो गये। देवताओं 
की कृपा से वह गुप्त रूप से ठेठ दमयन्ती के महत्व में जा पहुँचे 
आर देवताओं की साशी कथा 7 सकर समभें से किसी एककों 


खाते के म्मिए हाजी प्रव आवपराक्ा 7०३८7 ख्याा । 


श्घ्छ द्मभग्ती 


दमयब्ती ने कहा -है दूत-श्रेष्ट | आप बृथा कष्ट न करें। 
देवताओं को मेरा प्रणाम सुनाकर कहिए, कि में इससे पहले ही 
राजा नल को अपना पति बना चुकी हूँ। स्वयंबर में में उन्हींके 
कण्ठ में माला पहनाऊँगी ।” 

तब नल्न ने अपना परिचय देते हुए कहा--'हे राजकुमारी, 
नत्न तो में स्वयं ही हूँ। देवताओं के आदेश से मैं उनका दूत 
बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अतः तुम्हारा यह उत्तर लेकर 
में उन्हें अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा | वे मेरे विषय में क्‍या 
सोचेंगे !” 

दमयन्ती बोली--“मैं जिसे चाहूँ वरमाला पहना सकती हैं 
इसमें आपका क्या क़सूर ? आपको में कहीं छिपा कर तो बर- 
मसाला पहनाती ही नहीं। सभा में सबके सामने पहनाऊँगी। उस 
पा में देवता भी होंगे। उसके देखते-देखते में अ्पत्ती इच्छासुसार 
आपको बरूँगी। फिर देवता आपको दोष नहीं लगाबेंगे ।? 

नह्न लौट गये, और सारा हाल देवताओं से कह सुनाया | 
उन्हें इस बात का बड़ा बुरा गा कि दमयन्ती ने हमारी अब 
गगाना कर दी । स्वयंवर-सभा में सभी देवता नत्त का रूप 
धारण कर के बैठ गये | 

यथासमय दभयन्ती भी वरमाला हाथ में लेकर सभा-सण्डप 
में आ पहुँची | उपस्थित राजाओं के नाम-गुण आदि का परिचय 
उसे दिया जाने लगा। पर दम्यन्ती का ध्यान जधर नहीं था। 
उसने ती पहले सेढ़ी नल राजा को अपना बर निश्चित कर लिया 
था । इसलिए अन्य राजाओं के गुण-संक्रीतन सुनने से उसे कोई 
मतलब नहीं था । नत्न को खोजते हुए उसने अपनी आँखें चारों 
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तरफ़ दौड़ाई; तब उसने देखा कि सत्र के समान आकृतिवाले 
चार पुरुष बेटे हैं। दमयल्ती चौकी। वह समझ गई कि मुझे 
ठगने के लिए देवताओं न यह, साया-जात् रचा है 

बह किसी भी अकार मन्चो नज़् को पहचान नहीं सकी । लकष 
उसमे उच्न स्वर से कहा-- है देवताओं, में तो पहले ही से राजा 
नल को अपना पति समझ चुकी हूँ। आप देवता हैं, शरणागत 
मनुष्य के घमम की रक्षा करता आपका कर्तव्य है | फिर क्‍यों छल 
कपट करके मुझे अथर्म के मार्ग पर ले जान की कोशिश कर रहे 
हैं? इस अबला पर दया कीजिए। सन्न नक्न को पहचानने में 
मेरी सहायता कौजिए। आप अपनेन्अपने चिह्नों की धारण का 
ज्लीज्षिए। में अपने रवामी को द्ूँहकर उस्पेक्ो वरूँगी। सती के 
धर्म की रक्षा कीजिए ।” 

शरणागत दमयन्ती की प्राथना से संतुष्ट होकर देवताओं ने 
अपने-अपने चिन्ह घारण कर लिये और द्ययन्ती महाराज नही 
के कण्ठ में वग्माल्ञा पहनाकर कृता्थ हो गई । देवताओं ने प्रसश्न 
होकर राजा नल को वरदान दिया कि जहां तू चाहेगा बंहाँ उसी 
समय अग्नि प्रकट हो जायगी, तथा जल भी छत्पन्न हो जायगा 
ओर तू जैसी भी रसोई बनावेगा बह स्वादिष्ट होगी । 

इस तरह वरदान देकर देवता तो स्वगशोक को चल दिये । 
शस्ते में देवताओं को द्वापर और कलि मिले | ये भी दमयन्ती के 
स्वयंबर में आ रहे थे | दुष्ट कलि को इस बात पर बड़ा क्रौध 
आया कि दमयब्ती ने देवताओं को छोड़कर मानव-नल को ही 
अपना पति बनाया । छसने द्वापर से कहा, “भाई, जिस किसी 
कार होगा में राजा नत्ष के शरीर में प्रवेश करके उसे जुआ 
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खेलने में प्रवृत्त करूंगा तथा उसे राज्य-अ्रष्ठ करा के दमयब्ती का 
बवियोग कराऊँगा। तू पाँसों में प्रवेश कर के मेरी सहायता करना ।”? 

इस तरह सलाह करके ये दोनों दुए नत्न के राज्य में चले गये । 

दमयन्ती के सहवास में राजा बड़े सुख से राज्य करने लगा | 
उसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेना नामक पुत्र और पुत्री हुए । परन्तु कलि 
के प्रताप से वे दोनों अधिक दिन तक सुख्योपभोग नही कर सके 

एक दिन अमबश नल ने अपवित्र अवस्था ही में संध्यावन्‍दन 
कर डाला । यह मौका देखकर कट कलि उसके शरीर में घुस 
गया। राजा नक्ष का पुष्कर नामक एक दुष्ट-बुद्धि और दुश्वरित्र 
भाई था । कलि ने उसके पास जाकर कहा-- तुम नल से जुआ 
खेलो । में नल के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि अष्ट कर 
डालूँगा। द्वापर पाँसों में प्रवेश करके तुम्हारी सहायता करेगा | 
जुए में नत्न को हराकर तुम उसके विस्तीण राज्य के मालिक 
बन जाओ |? 

राज्य के लोभ से पुष्फर अपने साई का सबंसनाश करने को 
जद्यत हूं। गया | नल के पास जाकर उसने उसे जुआ खेलने के लिए 
बुलाया । कल्नि के प्रभाव से नत्त ने भी इनकार नहीं क्रिया । 

खेल शुरू हुआ । नत्न बाज़ी पर बाजी हारने लगा | पर हारने- 
वाला तो दूना जुआ खेलता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों नल हारता 
गया, स्पों-स्यों बह पागल की तरह .बढ़ें-बढ़कर बाजी लगाता 
गया | दमयब्ती ने भी देखा कि सर्वनाश नजदीक है। उससे राजा 
से स्वयं बहुतेरा कहा, मंत्रियों से कहल्वाया, अन्य अधिकारियों 
प्राथना करवाई; पर महाराज तो कल्नि के प्रभाव में थे, इसलिए 
किसी की कुछ न चल्ली । 
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बसयब्ती ने समझ लिया कि अब हमारे राह के सिश्वारी बनने 
में कोई देर नहीं है । चह भावी चिपत्ति का सामना करने के लिए 
तैयारी करने लगी। “में तो पतिदेव के साथ हो लेगी, पर इन बच्चों 
का क्या होगा १? यह सोचकर फौरन उससे सारथी को बुलाया 
ओर बच्चों को अपने सेके पहुँचवा दिया। 

इधर राजा नल्ल अपने सारे गाज्य को भी हार गया। अब 
बाजी लगाने के लिए उसके पाम कल्लु भी न बचा । पृष्कर ने कहा 
“अब दमयब्ती को म रख दो १? यह सुनकर नत्न आगन-बंबला 
हो गया | पर बह कर ही क्‍या सकता था ? जुए में सर्वस्त हार 
चुका था | उसने अपना राजवेश उतारकर रम्ब दिया | राजमुकुट 
तथा अलंकारादि का त्याग किया, और केबल शरीर पर पहने 
हुए कपड़ों के साथ शहर से बाहर एक राह में जाकर श्ड़ा हो 
गया । दभयब्ती ती अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार ही 
थी । उसने भी अपने क़ीमती कपड़ों को फेक दिया और गाभूली 
कपड़े पहमकर बह भी नल के साथ हो गदे । नल कुछ न बीते । 
मुड़कर देखा तक नहीं । नगर ल्लोड़कर बाहर गये, और एक वृक्ष 
की छाया में जाकर जब खड़े हुए तो पीछे दमयम्ती पर 
नज़र पड़ी । केवल एक ही चच्च पहने हुए अलंकारहीन, राज्यकन्था 
ओर रोजमहिषी दमयन्‍्ती आज मिखारिन के वेश में उसके पास 
खड़ी थी | नल्न की आँखों में आँसू छत-छत्ता आये | उसने कहा-- 
“दमयब्ती, तुम कहाँ जा रही हो ? में मिखारी हैँ. तुम राजकन्या 
हो । मिखारी के साथ तुम कहां जाओगी ?” पर दमयम्ती ने 
कहा-- निषध देश के राज्येश्वर आज राज्य छोंड्कर भिखारी बने 
हैं तो आपकी यह दासी भी मिखारिन बन जाने के लिए तैयार . 
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६ै। बिजा आपके मेरी क्या गति है ( आप राजा हो था गरीब, 
दिया आपके मुर्झ कौन पूछनेवाला है ? कीस सेरा सम्मान करेंगा ! 
एसन्नगगी ये अब सेरा क्‍या रक्‍्खा है 

नज्ञ ये इसे लीटागे की बहुतेंरी चष्ठा की, पर वह अपने निम्धथ 
के महिंगी। सब्र पति-त्नि दोनों ही शहर छोड़कर चल विश्ने। 
धराश्षयहीन होकर उपयास और प्यास से घघराकर राजा ने एक 
बस का आश्रय लिया । 

से बन में रहते हुए एक दिन ये दोनों क्षुपा से बढ़े व्याकुछ 
हो। गये । ख्वाने की कुछ भी नहीं मिला कि इतने में नलू को कितने 
ही सुन्दर पच्ची दिखाई दिये। पक्षियों को पकड़ने के लिए सत्न ने 
अपना एकमात्र बछ उनपर फेंका । पर बे तो उसको ही ले पड़े 
ओर आकाश से यह कहते हुए सुनाई दिये, “हे नल, हम वही दूत 
के पास हैं। तेरी और भी दुर्गात करते के लिए आज यह तेरा बद्त 
भी छिये जा रहे हैं ।!” तब नत् की मयादा की रक्ता करने के लिए, 
दमयब्ती थे उम्हें अपना बख दिया । 

इस दुःख से नत्न का हृदय भर आया । यह दुःख उन्हें असह्य 
ज्ञगा | वह यदि अकेले होते तो हर ॒ तरह के कए सह्ठ लेते, परस्तु 
इमयम्वी को इस तरह बन-ध्रमण में भूखनप्यास से व्याकुल होते 
बेखकर बसके हृतय में दारुश बेंदना होने लगी। दमयन्ती यदि 
आपने मेके जलती आती दो थे सब कष्ट मिट जाते | पर यह्‌ सम्भव 
नहीं था कि इमसन्‍्ती आसानी ले उनका कहा मानकर अपने मेके 
घल्नी ज्ञाय | अत; उन्होंने सोचा कि सौका मिलते ही दसयण्ली को 
शकेली छीड़कर चला जाऊ । बब लाचार हो वह अपने आप 
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अपने पिता के घर चली जायगी। यह मसाचकर राजा नत्न देस- 
यम्ती को विद देश का सार्ग बताने लगे । 

चतुर दमयन्ती बड़ी भयभीत हो गई । उससे कहा--- मुझ 
विद देश का मार्ग क्‍यों बता रहें हैं ? क्‍या इस बम मे मुमे, 
अकेली छोड़ कर आप चले जाना चाहने दें ?” नत्न ने कहा-- 
“नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है |” परन्तु यह बात दस- 
यब्ती के गले नहीं उतरी | अतः उसने पुनः पूछा--“फिर बताइए 
आपने मुझे विद देश का मार्ग क्‍यों बताया ? आपकी बद्धि इस 
समय स्थिर नहीं है। में नहीं समझ सकती कि आपके दिल में 
क्या है । मुझे छोड़कर नहीं जाना | आप तो इसमे कष्ट जठा रहे 
हैं। में आपको अकेला छोड़कर कभी अपने मैके नहीं जाऊँगी। 
आपके साथ रहकर यहीं आफ्की सेचा करती रहँगी। अकेते पड़ 
जाने पर आपको और भी अधिक दुःख होगा | यहाँ आपके साथ 
रहकर में आपका ढहुःख कम करती रहूँगी और आपकी सेवा भी 
करती रहूँगी। में इसी में अपना परम सौभाग्य समभती हैं । इस 
सौभाग्य से मुझे बच्धित न करना । विद देश को चलमा हो तो 
दोनों चलें । 

एक दिन नल ने देखा कि दमयब्ती गाढ़ मिद्रा में सोई हुई 
है । अगर उसे छोड़कर जाना है, तो उसके लिए यही समय सब 
से अच्छा है। पर दोनों एक ही वद्ध को पहने हुए थे । जाते कैसे 
किन्तु कलि तो उसके पीछे हाथ घोकर पड़ा था । उससे नल के 
लिए बहाँ एक छुरी मेज दी । नल ने छुरी. उठाई, और उससे बल्ल 
काट लिया | अब क्या था | आधे को आप पहनकर झस घोर 
जक्ञल में दसयन्ती को अकेली छोड़कर चल दिया । परन्तु जाते- 
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जावे अरा शका । एक गहरी प्रेममय हष्टि से दशयन्ती को निहारा । 
उसकी आँखें डबडबा आई । पर जी को कड़ा किया और यह 
कहकर चल्न दिया। “पुण्यवती, तू घमरूपी भूषण से भूपिता है । 
बारह आदित्य, आठ बसु, दोनों अश्विनीकूमार और मझरुत तेरी 
शक्षा करेंगे |” 
जब नींद खुली तो दम्यन्ती ने अपने को अकेली पाया। 
बह फ्रौरन समझ गई कि सचमुच प्राणशनाथ मुझे छोड़कर 
चले गये । अब तो उसके होश उड़ गये। एक पगली की 
सगह रोती हुई वह उस घने जड्गजल्न में नल्ल को हूं ढने थहाँ-बहाँ 
सटकने लगी । उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी । पेरों में काँटे 
चुभते जाते थे। रो-रोकर आँखें आग की वरह लाल हो गई थीं । 
शरीर जहाँ-तहाँ से बच्चों के तीखे पत्तों और काँटों से छिल गया 
था और उसमें से खून की घाराथें बह रही थीं। कभी ठोकर 
खाकर ओऑंधे मुँह गिरती, कमी आँसुओं के कारण सामने की राह 
फो भल्ी-भाँति न देख पाने से गड़ढे में लुढ़क जाती, कभी गहरी 
भीलों में उतरती, कभी घाटियों में छिप जाती तो कभी पहाड़ों 
की झँची चोटियों पर खड़ी रहकर आस-पास के प्रदेश में अपनी 
बड़ी-बड़ी आँखों को दूर-दूर तक फेंककर प्राणनाथ को ढूँढंती । 
फभी शेर का सामना हो जाता तो कभी साँप से बाल-बाल बन 
कर भिकलत जाती । कभी भेड़ियों का गुर्सना सुनकर भागती वो 
कभी रीछ से पीछा छुड़ाकर अपनी जान बचाती। कहीं-कहीं बूत्षों 
से ऐसी घनी भाड़ी थी कि साग॑ तक इक गया था। आम, 
इमली, नीम, सेशझल आदि की डालियों से चचती तो उसके पेर 
खवाओं में अटक जाते । उसके मुक्त केश भी जहां-तहां चृत्तों की 
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शलियों में उनकते जावे थ | इस तरह उससे थे दिस देंगया न रास, 


हक 
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ब्रक्ष, लता, पहाड़ मंदी, सरोबर, जीव-जचब्तु सब मे क्पन बार्गी 
का पता पछती । 

इस तरह आपने शरीश की सुधि-बुधि भूलकर उम्मादिनी को 
तरह घूमने-बृमते अचानक उसका पेश एक विशाल अजगर के मुह 
भें पड़ गया!। इसकाक से ठीक बक्त पर एक शिकारी वहाँ पर 
आ पहुँचा और उसने इध अजगर को भार छात्रा । परत्तु मृत्यु के 
मुंह से छूटना था कि दमयन्ती पर एक दूसरा सक्कुट आया | 
उसके प्राणों को बचानेबाला शिकारी उसके रूप पर मोहित हो 
गया। विनती और मासूली आग्रह से जब काम न चल्ला तब बह 
देमयन्ती पर बलात्कार करने पर उतार हो गया। दयब्ती आग 
क्बूला ही गई, उसकी आँखों से आग भड़ने लगी । उसमे क्रोध- 
पूर्वक शिकारी की ओर देख्यक/ कहा--“पापी, तेरी यह हिम्सत ! 
चल हट यहाँ से ! खबरदार मेरे शरीर को स्पर्श किया तो १”? सती 
के तेज से और उसके अलोकिक प्रभाव से शिकारी मयमीत होकर 
गिर पंड़ा, और उसी समय उसके प्राशा-पस्रू उड़ गये । 

पुनः दमयन्ती नल्ल को खोजती हुई वनन्‍बन और गाँव-्गांव 
धूमने लगी । बदन पर एक फटा हुआ बच्ध तथा शरीर और बालों 
पर धूल छाई हुई, वह पागल की तरह दौड़ती-फिर्ती थी। कोड 
पे सचमुच पागल समककर दया का व्यवहार करते तो कोई 
क्रोध करते । जब वह गाँवों में जा मिक्रली तो आवारा बरू्ये 
उसके पीछे हो लेने, और उसे बेहद सताते । इस तरह घुमते-घुमते 
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चरण व्यापारियों का एव दल सिल्ला जो पढ़ी राज्य की झोर जा 
हा था । हमगपस्ती थी उलके साथ है| ली, ओर चदी राच्य में 
अ्क्ती गए । 
ज॑ जब वह राजगहल कपास स गुजर गही थी, कि 
गेख में बेठी राजमाता की नज़र उस पर पढ़ी और 
सी का ओजकर दंसयब्ती की अच्तःपुर में बुला जिया । 
स्योंही दायब्ती अन्दर पहुँची, राजमाता से उसे बढ़े प्रेमपृश्चकत 
आसन पर बेठाया और उसकी पूथ-कथा पूछी । 

दूसगन्ती मे कह्ा-- मां, से बड़ी दुखी हैं। गेम अच्छा फले 
बुल में जन्म-महण किया है और योग्य स्वासी को बरा है। पर 
शत में सथाव हारकर सेरे स्वामी राह के मिख्वारी बच गये हैं। 
हम दोगों ल्ाचार हो वत्त को चल दिये | पर मेरे म्थासी अर्भे एक 
दिन नींद में सोती हुई छोड़कर एकाएक ने जाते कहां चरण गये। 
बस, वयसे में उन्हें खोजती फिरती हैँ ।” 

यह करुए-कहानी सुनकर राजखाता को दया आई । उन्होंने 
कहा-- बंटी, तू अकेली शवी हैं. । इस तरह व्‌ कहां-कहां पति को 
पूद्धिंगी । तू सेर पास रह । भेरे सबक तेरे स्वामी का खोज लायंगे | 
यह भी सम्पव है कि किसी दिन घृमतें-पामते बही इस नगरी में 
शा निकले |? 

देसयल्ती ने कहा--साँ, तुमन मुझ पर घड़ी दथा की है। 
सौरन्धी बनकर में तुम्हारे यहां रूँगी । पर में कभी किसी की 
जूठन नहीं खाऊ गी, किसी के पर गहों घोऊ गी, और किलली पर- 
पुरुष से बातचीत नहीं करूंगी | यदि कोई पुरुष सेरा अपमान कर, 
तो तुम्हें उसे उचित्त सज़ा देनी पड़ेगी |”? 
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राजप्राता ने सब स्वीकार उस बहीं रख लिया और अपनी 
कन्या सुनन्‍्दा को युलाकर कहा--“बेटी इस दुःखी मैरस्थी ने मेरा 
आश्रय लिया है, आज से तू इसे अपनी सखी समझना | कभी 
इसका अपमान न करना |! 

सुनन्‍्दा स्नेहपूर्वक दमयन्ती को अपने अवन में ले गई | राज- 
मांता दमयब्ती को मौसी होती थी । पर दमयब्ती को देखे उस 
वर्षों हो गये थे; और तब दमयब्ती निरी बालिका थी, इसलिए 
इस बार वह उसे पहचाल नहीं सकी; न दसयन्ती ने ही अपना 
परिचय दिया। खैर ! सुनन्‍दा के साथ-साथ द्मयनन्‍्ती चेदी राजा 
की नगरी सें निवास करने लगी । 

इधर दमयन्‍्ती के पिता विदर्भ-राज भीस ने जब नल-वमयस्‍्ची 
फे बनवास के समाचार सुने तो उसी समय हनन्हों दूँढन के लिए 
उसने चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेज दिया। उनमें स सुदेव 
नामक एक ब्राह्मण घूमता-घामता कहीं चेदी राज्य में आ पहुँचा । 
चदी-राजा के महत्न भें दमयनन्‍्ती को देखते ही उसमे दमयब्ती को 
पहचान लिया । दमयब्ती का परिचय होते हो राजमाता भी बड़ी 
प्रसन्न हुई। बह तो पहले ही से दमयन्‍्ती पर अपनी बेटी के 
समान प्यार करती थीं। ज्योंहो उन्होंने सुना कि दमयब्ती वो 
सतकी सगी बहन की लड़की है, तयों ही राजमाता ने उसे बड़े 
प्रेम स अपने हृदय से लगा लिया। शीघ्र ही अनेक क्रीमती 
वल्लामभूषण सँगाकर दसयन्ती को पहनाये और छसे एक सुन्दर 
रथ में बैठा रक्षकों के साथ अपने पिता के यहाँ बिता कर दिया | 

अनेक दुःख और आपत्तियाँ मेलती हुई दसयस्ती आखिर 
अपने पिता के यहाँ पहुँच गई । बरसों से बिछुड़े हुए अपने बालकों 
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को देखकर बह क्णभर अपने आपको भूल गई। पर ज्योंही उसे 
होश आया, पति-विरह की अग्नि फिर जल्ल छठी । “प्राणनाथ 
कहाँ होंगे ? उनकी क्‍या अबस्था होगी ” बस, इसी चिश्ता में 
'वबह दिन-रात जली जा रही थी | 

कन्या के दुःख से दु:खी हो राजा भीम ने फिर राजा नत्न को 
खोजने के लिए विद्वान और चतुर ब्राह्मणों को भेजा । दमयन्ती 
भे उन्हें बुलाकर कहा--'आप सब देशनदेशों में घूमिए और जहाँ- 
जहाँ मनुष्यों की भीड़ देखें ऊँचे स्वर से इस श्लोक को पढ़िए | 
जो कोई इस श्लोक का उत्तर दे उसकी ख़बर मुझे देना । 

श्लोक का भाबाथ यह हैः--शठ, अपनी पतिक्नता थी को 
जंगल में अकेली छोड़कर तुम कहां घृम रहे हो ! आधघा बद्ा 
पहनकर बहू बे-बल तसुम्हार लिए दिन-रात रोती रहती है | तुम 
उसके प्रश्नों का जवाब दो । स्वासी को अपनी स्वी की हमेशा रक्षा 
एवं प्रतिपालन करना चाहिए। फिर तुम ऐसे घमज्ञ होकए भी 
अपनी धर्म-पत्नी को उस निराघार अचस्था में छोड़कर चले गय ? 
दयालु होकर आपसे यह निदेयता का व्यवहार कैसे हो गया 
अब तो दया करो । अपनी दुखिया चिरदणी श्री को अधिक कर 
न दो । अब तुम्हारे बिना घह अधिक दिन तक नहीं जी सकेगी ?” 

दमयब्ती की आज्षानुसार ब्ाह्मण भिन्न-भिन्न दिशाओं में गये, 
राजा नज्न इस समय अयोध्या के राजा ऋतुपण के यहाँ सारथी 
का काम करते थे। रथ चलाने में पह असाधारण निपुण थे, 
इसलिए उन्होंने यह काम स्वीकार कर लिथा था । 

दमयन्ती को छोड़कर ज्योंही नल आगे बढ़े, सवों ही उन्होंने 
देखा कि अरण्य में आग लगी हुई है और कोई जोर-जोरश से 


मारत के छी-रदा ह कक! 


हैं पुकाशइकर रक्षा के लिए प्राथंगा कर गहा है, “कहीं पुण्पश्लीक 
नल है € आर, मुझे बचाओ ! यह पुकार सुझवार नल बेबड़क 
दावानल् में घुस गये | अन्दर जाकर देखा तो एक सहाय कको 
टक लाग पढ़ा हुआ हैं । इसी भुजंग ने नल से सहायता की 
याचना की थी। नत्ष इसे चठाकर दावासल मे बाहर ले आय । 
पर बाहर आते ही ककोटक से जोर से तल के हाथ में काट लिया 
नत्न चिल्लाकर बोले, “ऐ हुए घि%क्कार है तुके। अरे, मैन तो तेरी 
ज्ञान बचाई और उसका बदला तू ने यों दिया?” ककटिक ने 
कहा--“महाराज, मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है। जरा 
अपने शरीर पर नज़र डालिए |” नल ने अपने शरीर की ओर 
देग्वा तो बह सिर से पेर तक काला कलूहा और बदसूरत है। गया 
था। यह देख नल बड़े अचस्म मे पढ़ गया । किब्तु कर्काटक फिर 
बोला--“सहाराज, मेने आपका भला हो किया है। अभी कुछ 
काल आपकी गुप्त रूप से ही रहना पड़ेगा। मेरे काटने से आपकी 
बह जरूरत आअसायास पूण हो गई । भेरे बिप से आपको और 
किसी तरद का कप न होगा। हाँ, जब तक आपके शरीर में कलि 
छिपा हुआ हैं, वह इस विप से जलता रहेगा। ह्लीजिए, में यह बस्ष 
आपको दता हूँ जब आप इस पहनकर मेरा स्मरण करगे उसी समय 
आपको अपना पृवरूप श्राप्त हो जायगा | आप जाकर अयोध्या के 
राजा ऋतुपश के सारथी हो जाइए। वह दूत्र विद्या में बड़ा 
प्रयाग हैं। आप उस अपनी अग्र-विद्या देकर रससे आक्न-विद्या 
सीख लीजिए, और पुनः गत खेलकश अपना पराला शब्य प्राप्त 
कर लीजिए [! तभी से करर्मटक की सल्लाह के अनुस्तार बदसूरत 
बसकर राजा नल आतुपण के यहाँ सारथी बतकर रहने ढागे थे । 


श्ट् दमयन्ती 


(मथन्ती के भेज बाहाण चारों दिशाओं में नत्त की खोज में 
बस रहे थे। घमते-बृगते बही सुदेव नामक ब्राह्मण संयोगवश 
राजा ऋतुपण का राजसभा में आ निकला और दमयन्तोी को 
आज्वासुसार बहां शलाक उसने जोर सबोला। यह गृढ़ श्लोक 
सुनकर गजसभा के सभी लोग आश्ररय-चकित हो गये | ब्राह्मण 
सब जगह घूमा पर किसी ने उत्तर नहीं दिया । अन्त में ऋतुपण 
की अख्वशाला में गया। बहां उस श्क्षोक के सुनते ही घाहुक 
नामघारी नत्न एकाएक बाहर निकलत्न पड़ा। वह ब्राह्मण को 
एकान्त में ले गया और रोतें-रोत उसने ब्राह्मण से थे शब्द 
“अारछे कुछ की ज्लियां विपत्ति आ पड़ने पर भी घीरज नहीं 
खोतीं । घर के बल्न से वे अपनी रक्षा करती हैं | स्वामी उनका 
परित्याग कर दे तो भी वे उससे गुस्सा नहीं होतीं। स्वयं ही 
अपनी रक्षा कर लेती हैं। अत्यन्द मनोब्यथा से दमयन्ती के 
हित के लिए ही नतछ्त में उसका परित्याग किया था। इसलिए 
सुशील दमयन्‍्ती को चाहिए कि वह नज्ञ को क्षमा करें। नल 
शज्य-अप है, तक्मीहीन है. यह सोचकर दमयब्ती उसे जरूर 
क्षमता करेगी १” अधिक पूछता करने पर सुदेव को यह भी 
मालूम हुआ कि बाहुक पाक-विद्या में भीबड़ा निपुण है। अख्व- 
विद्या में तो। इसकी बराबरी करने वाला संसार भर में कोड 
नहीं है। सुदेव वहाँ से सीधा विदर्भ पहुँचा और दमयन्ती को 
सारा हाल कह सुनाया | ह 

दमयब्ती समझ गई कि बाहक ही नज्न है'। किसी आकस्सिक 
घटना के कारण बह इतना बदसूरत हो गया है | साता की सलाह 
लेकर उसने पुन: सुदेंव को अयोध्या भेजा। जाते समय उस 


दा 


भारत के ख्री-रत्न सदर 


कहा कि तुम अयोध्या जाकर ऋतुपण राजा से कहों कि "परि> 
स्यक्ता दमयच्ती कल सुबह पुमः स्वयंबर करनेवाली है, अतः यदि 
उसे प्राप्त करने की इच्छा हो तो जितनी शीघ्रता से ही सके कल 
सुबह विद पहुँच जाइए ।” द्मयन्ती जानती थी कि सिया न 
के ऐसा कोई आदमी नहीं जो ऋतुपण को एक दिन में आयोध्या 
से विदर्भ पहुँचा दे, अगर पहुँचा दे वी निःसम्देह सगग, तेना 
चाहिए कि वह बाहुक ही नल है। 

सुदेव अयोध्या पहुँचा और उसमे ऋतुप्ण को थे समाचार 
कह सुनाये । बाहुक की अश्र-विद्या-कीशल के कारण ऋतुपगां 
उसी दिल शाम को विद पहुंच गया | बाहुक की अमश्र-निय्या से 
प्रसन्न होकर ऋतुपण ने उसे अपनी अक्ष-विद्या सिश्था दी और 
अप उससे अग्र-विद्या सीख गया। इधर नत्र के शरीर में 
कर्कोटक के बिष के कारण कलि जलते-जलते अत्यन्त दु्बत 
ओर कायर हो गया था, बह फौरन नल्र के शरोर से भाग 
निकला । 

दमयन्ती ने ऋतुपण को जो सन्देश भेजा था, राजा भीम को 
उसका पता भी महीं था | एकाएक राजा ऋतुपण को आया हुआ 
देखकर आदर सत्कार के बाद उसने ऋतुपण से आने का प्रथोजम 
पूछा । इधर स्वयंवर की तैयारी न देखकर ऋतुपण भी चकित हो 
गया था । उसने कहा-- “महाराज थोंही आपके दशन के लिए में 
चला आया हूँ ।” भीम को उसके उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ । 
फिर भी राजा ने उसके रहने-ठहरले की यथायोग्य व्यवस्था कर 
दी | बाहुक रथ-शाला में अपना ग्थ ले गया और वहीं उसमें 
छाशाउप क्रिया । 


श्द्३्‌ दमथन्ती 


राजमहल की अटारी पर से दमयब्ती ने बाहुक को देख 
लिया । परन्तु उसकी सूरत-शक्ल देखकर उसका सारा विश्वास 
जाता रहा | फिर भी उसने अधिक जाँच करने के लिए केशिनी 
नामक अपनी एक सखी को बाहुक के पास भेजा। केशिनी ने 
बाहुक के पास जाकर कई भेद की बात छेड़ना शुरू कीं, कई सवाल 
पूछे; फिर उसने कहा--/दमयन्ती ने अयोध्या में एक आाह्यण को 
भेजा था, उसके श्लोक के उत्तर में आपने जो कहा था उसे जरा 
फिर से तो कह जाइए |”? 

अश्रुपूर्ण नयनों से बाहुक ने पुनः: वह उत्तर सुना दिया । 
कशिनी ने आकर सारा हाल दमयब्ती से कह झुनाया | दमयब्ती 
ने फिर उसे यह कहकर बाहुक के पास भेजा कि अब की बार लू 
उससे बिना ही कुड कहे-सुने उसके सारे काम-क्राज देखती रह । 
कोई अलौकिक बात दिखाई दे तो मुझे ख़बर करना । 

केशिनी पुनः बाहुक के पास लौट आई । बाहुक ऋतुपण के 
लिए रसोई बना रहा था। ऋतुपण के आहार के लिए विदभ- 
राज ने तरह-तरह की चीजें भेजी थीं । उनको धोने के लिए 
जब पान्ती की आवश्यकता हुई तो बाहुक की इच्छानुसार फौरन 
एक खाली लोटा पानी से अपने-आप भर गया । खाना पकाने 
के लिए जिन लकड़ियों को बाहुक लाया था उन्‍हें चूल्हे में रखते 
ही वे धक्‌ू-घक्‌ जल उठीं । ( स्वयंवर के बाद देबताओं के दिये 
बरों के कारण ये सब अलौकिक शक्तियाँ नल्न को मप्र हों गई थीं ) 
केशिनी ने आकर दमयन्ती को ये सब बातें गुना दीं। परन्तु फिर 
भी अधिक परीक्षा करने के लिए दमयन्ती ने बाहुक का पकाया 
हुआ थोड़ा भोजन मँगाया दम्यन्ती ने उसे चख कर देखा तो 


कतार 


पारत के सीजन श्ष्ध 


इसका स्वाद आम़रयजवक था और यह स्वाद तो उसका चिर- 
परिचित था। सिवा नल के और किसी के पकाये छा से यह 
बाद हो ही नहीं सकता था। इन जब लक्षणों स दमयब्ती को 
निश्चय हों गया कि बाहुक ही नत्त है । 

परस्तु नल का बह सममोहक स्वरूप कैसे बदल गया ? इस 
शंक्रा का समाधान किसी प्रकार नहीं हो सक्का। तब आस्लिए 
आँच के लिए दसयन्ती ने अपने पुत्र॒ और पत्नी को करेशिनी के 
साथ नत्व के पाप्त सज दिया । 

बर्पों से बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए नत्न अपने हृदय के 
आवेग को नहीं रोक सका । रोते हुए उसने दोनों बच्चों का अपनी 
गोद में लेकर उ्हें बढ़े प्रेम से हृदय से लगाकर उन्हें बार-बार 
चुमा । परन्तु फौरन बह चेत गया और केशिनी से कहने ढगा- 
पर भी ऐसे ही दो बच्चे हैं। इनको देखते दी गुे एकाएक 
उसका श्पर्ण हो आया । इसलिए मेरा ह्रदय भर गया । तुम इस 
बात का कोई और ख़याल न करना ।? | 

यह सब केशिनी ने दसयब्ती से आकर कह दिया। अब तो 
बसयन्ती की किसी प्रक्रार का सन्देह नहीं रह गया। उसे सिश्षय 
हो गया कि किसी देवी घटना के कारण नत्त का रूप बदल गया 
है । उसने स्थयं एक बार बाहुक से सिने की आपनी इच्छा 
माता-पिता से जाहिर कर उसे अब्तःपुर में बुलाने की आज्ञा 
प्राप्त कर ली । 

भीस राजा की आज्ञा से बाहुक अन्यःपुर में गया। दूसरी 
बार स्वयंचर करने की बात सुनकर दसयब्ती पर से नल की श्रद्ध 
बिलकुल उठ गई थी | क्या मुमको छोड़कर द्मयम्ती दूसरा पति 


२८४५ दे मयर्ती 


करने को तैयार हो। गड है ?? इस विचार से उसे इतना दुःख हें! 
रगड़! था कि उसने उसे पहल-पहल अपना परिचय तक ने दिया | 
परन्तु जब उसने देखा कि दमसन्ती के शरीर पर अभी तक वही 
शाधा फटा हुआ बस्च है, उसके केश मलीन हैं, शरीर निश्तेज 
हो रहा है, त्योंही गप्तका समावान हो गया। उस विश्वास हो गया 
कि बह तो मुझे हुढ़न के लिए इसकी थुक्ति हागी। 

नल की देखते ही दमयब्ती उसके चरणों पर मिर पड़ी। 
दोनों ने एकलूमरे को पहचान लिया । 

अपना परिचय देने पर नत्न ने देसरे स्वयंबर की बात पर 
दृभयब्ती को बड़ा उपात्नम्भ दिया, तब दमयब्ती से रोत हुए बाहुक 
को यह सारा हाल कह सुनाया। नत्न के दिल से अब तो सारे 
भन्‍्देंहः जाने रहें। उसने कर्कोटक का दिया वस्य धारण करके 
नाग देवता का स्सगण किया। देखते-ही-देखते सत्त का वह 
काला-कलूटा बदसूरत शरीर बदलकर पहले की माँति सब्र 
जापूण शरीर हो गया। 

कई दिन बाद हज़ारों मुसीबतें फेलने के पद्चात पुन्रः पति-पत्नी 
का सम्मिलन हुआ | सारे शहर में आनन्दोत्सब छा गया। ऋत 

णु त्बड़ें आनन्द के साथ नज्ञ को अपने मित्र की हैसियत से 

आलिंगन दिया | दमयन्‍्ती की अभिलापा से आये हुए ऋतुपण 
के अथवा नत्ञ के दिल में किसी प्रकार की ईप्या नहीं थी । 

एक मास तक श्सुराक्त में रहकर, भीमराज के दिये असीम 
धन-रज्ष आर दास-वासियों को तकर नत्ञ दमय्रन्‍्ती-सहित निप 
देश में आा पहुंचा; और पुष्कर को अपनी अक्ष-विद्या के बल से 
धूल में हराकर अपने पहले राज्य को पुत्र: आ्रप्त कर लिया । परा- 
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बी 


जित पृष्कर से नल से कहा, “पुष्कर, तृ मेरा छोटा भाई है, तृने 
जो कुछ भी किया हो, पर मेरा स्नेह तुझे पर से कम नहीं हुआ 
है। में तेरी पहली सभी सम्पत्ति लौटा देता हैँ। तू मेरे राज्य में 
सुख से किन्तु सदाचारपूर्वक रह ।” 


७७ 
दुष्यन्त को पत्नी 
शकुन्तला 


चीन काल में जिस प्रकार स्वियाँ स्वामी के धरणों में ही 
सम्पूण रूप से आत्म-समपंण करने में अपना नारी- 
जीवन साथ्थक समझती थीं, स्वामी को देवता समझा कर उसकी 
सेवा करना ही अपने जीवन के मुख्य कतव्य समभाती थीं, उसी 
प्रकार आर्यपुरुष भी स्त्री को सहूर्भिणी और प्रँहिंणी के उच्च आसन 
. पर बैठाकर गरहदेवी की भाँति उसका सम्मान किया करते थे। 
क्षत्रिय राजा लोग साधारणत: अपनी रानी को देबी कहकर सम्बो' 
घन किया करते थे। यद्यपि झ्वियाँ अपने स्वामी की सेवा दासी 
की भाँति किया करती थीं तथापि सहघर्भिणी और गहिणी के 
रूप में वे अपना गौरव भी भलीभाँति जानती थीं। स्थामी यदि 
श्ली का उचित सम्मान न करता तो प्राचीन तेजस्वी आय खियाँ 
अपने स्वामी स उस उच्च आसन ओर प्रतिष्ठा की याचना किया 
करती थीं | शक्षुन्तल्ला का जीवन नारोअतिष्ठा का उत्कष्ठ ्दा- 
हरणा है । 
एक समय की बात है, महूषिं विश्वामित्र घोर तपस्या में 
निमभ थे | घनकी तपस्या देखकर इन्द्र का आसन हिल गया। 
देवराज को यह शंका होने लगी कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या से 
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मेरा आसन ही न छीन ढाो। इसलिये उन्होंने ॥पि की तपरणा में 
विघ्न डालने के लिए स्वर्ग सें गेतका सागक एक अप्मरा को उसके 
पास सेजा | उन्होंने मेमका को आज्ञा दी कि तुम ऋषि के पास्त 
जाकर अपने झप, यौवन, हाव-भाव, कटाक्ष, हास्य ओर मधुर 
बचनों के बाणों से मुत्ति के तप में विश्म डाली । इन्द्र की आज्ञा 
मानकर मेनका ऋषि के तपोबन में गई । उस समय मुनि आँखें 
अप्सरा डर गई और भक्ति-पूथरक उन्हें समस्कार करके बच में 
इधर-उधर घूमने लगी। 

मेनका की सहायता करने के लिये इन्द्र ने वायु-देबता और 
कामदेव को भी भेजा था। उस दोनों के बहां पहुँचते ही बन की 
शोभा कुछ ओर ही हो गई । चारों ओर बसब्त ऋतु व्याप्त हो 
गया। ऐसा सुन्दर अवसर देखकर मेनका ने बहुत ही मीठे स्वर 
से गाला आरम्भ किया। कोयल को भी लज्ित करनंबाला उस 
का सधुर स्वर ध्यान-सस्म ऋषि के कानों में पहुँचा | उनकी समायि 
झूट गई, और उन्होंने वसन्‍्त की शोभा और अझ्भूव रूप-लाबस्य 
बाली मेनका को देखा | ऋषि के सन में काम-बिकार उत्पन्न हुआ 
उन्होंने सेनका को आदरपूर्वक अपने पास बुलाया और प्रेमपूर्षक 
उससे बातें करना आरम्भ किया। अब ऋषि का मन वश में न 
रहा | उनकी तपस्या खंडित होगई | इन्द्र की मनोकामना पूरी 
हुई । संखार-त्यागी मुनि ने मेनका को पत्नी-रूप में ग्रहण किया । 
बह निर्जन बन इन दोनों का क्रीड्धास्थल् बन गया । घीरे-घीरे दिन 
बीतने लगे । यह नवीन दम्पती सुखपूवक अपगा जीवन व्यतीत 
करने लगे। कुछ दिनों बाद मेनका गर्भवती हुईं। और अब नो 


पद शकुन्तता 


मास पूरे हो गये तथ उससे एक बहुत ही सुरूर कम्या कों 
अन्‍्म दिया । अपनी तपस्या के भट्ट होने का यह परिणाम देख- 
कर मुनि बहुत ही दुःखी हुए, और इस अनुचित कृत्य के 
लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा। परन्तु अब हो ही कया 
सकता था ! 
एक दिन मेनका ने बालिका को मुनि के सुपुर्द करके स्थग 
में जाने का बिचार किया। इसी विचार को काय-झूप में 
परिणत करने के लिए बह कन्या को गोद में लिए हँसती हुई 
ऋषि के पास पहुँची और अपना सब ससाचार कहकर अश्त 
में बोली--'महाराज | अब आप अपनी यह कच्या लीजिए 
ओर इसका पालन-पोषण कीजिए । में अब स्थग-लोक 
जाती हैं।? 
मेनका की यह बात सुनते ही मुनि की लज्या और ग्लामि 
ओर भी बढ़ गई । बह बहुत पश्चात्ताप करने गे और बोले-- 
“मेनका ! यह ठीक है. कि दुर्भाग्यवश में इस बालिका का पिता 
हुआ हूँ, परन्तु इसके ज्ञालन-पालन का भार तो तुब्हें अपने ही 
ऊपर रखना चाहिए। तुम इसकी साता हो, माता का कर्तव्य 
सुम्होंको पूरा करता चाहिए । में यह नहीं जानता था कि देवराज, 
इन्द्र ने मेरी तपस्या भक्ग करने के लिए यह चाल चली थी । खेर, 
जो कुछ होना था बह तो हो ही चुका । पर अब सु इस कन्या 
को लेकर मेरे सामसे से चली जाओ । नहीं तो सम्मव है कि कोष 
के आवेश में आकर में सुम्हें शाप दे बे और तुम्हारा कुछ 
अनिष्ठ हो ज्ञाय ॥! 
श्र 
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ऋषि को क्रोंच में देखकर मेनका अपने साथ उस कथ्या को 
बहाँ से लेकर चली गई, और हिमालय के पाल मालिनी नदी के 
किनारे जा पहुँची | वहीं उसने नवजात बालिका को छोड़ दिया 
ओर आप स्थग को चली गई । 

ससी समय तपोबन से निकलकर महामुनि कश्ब मालिनी 
नदी में स्नान करने के लिए आये हुए थे। जब बह स्नान करके 
अपने आश्रम को जाने लगे तब उन्होंने देग्या कि बहुत-से पत्षी 
किसो चीज़ पर बैठे हुए हैं। वह उन पक्षियों की ओर बढ़े । उन्‍हें 
आते देखकर सब पक्षी वहाँ से उड़ गये और आुनि को वहां एक 
सुन्दर छोटी बालिका पड़ी हुई दिखाई दी । 

मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और बह बसे गोद में उठा- 
कर अपनी कुटी में ले आये । वह बहुत प्रेम के साथ उस कन्या 
का पाज्षन करने लगे। शक्रुम्त पत्तियों ने उसकी रक्षा की थी, 
इसलिए मुनि ने शकुन्तल्ा ही उसका सलाम सरक्‍खा | 

शुकत्ञ पत्ष की चन्द्रकला की भाँति शक्ुन्तला दिन पर दिन 
बढ़ने लगी । मुनि-कन्यायें भी उसे बहुत अधिक प्यार करती थीं, 
ओर अच्छी तरह उसका लालन-पालन किया करती थीं । 
शकुन्तला स्वादिष्ट फल खाती थी, मीठा और स्वरुछ जल पीती 
थी, और शुद्ध वायु का सेबन करती थी। इस प्रकार बह बढ़े 
सुख में अपना समय बिताती। रात-दिम तपोबन में तपरस्वि- 
नियों के साथ रहने के कारण उसके प्रत्यक काय ओर बात में 
सरलता, पवित्रता, आडम्बरशून्यता और निष्कक्क्लुकता दिखाई 
देती थी | सादगी की तो चह मानों भूर्ति ही थी । परन्तु सच्चे 
और वास्तविक सौन्दर्य के लिए अलकारों या सजाबद आदि की 


२६४५ शकुम्तला 


कोई आवश्यकता नहीं होती । अपने असाधारण सौन्दर्य तथा 
हृदय की निर्दोपिता के कारण शकुम्तला अनेक गाजकन्याओं की 
अपेक्षा भी कहीं अधिक लायणशयबती जान पड़ती थी । 

इस प्रकार शकुन्तला की बाल्याबस्था बीत गई और उसने 
यौवन में प्रवेश किया | अब मुनिराज को उसके विवाह की बहुत 
अधिक चिन्ता होने लगी ! उन्होंने स्वयं ही उसे बडुत अच्छी शिक्षा 
दी थी | इसलिए बे चाहने थे कि यह कन्या किसी बहुत ही योग्य 
तथा उपयुक्त वर को सोपी जाय । 

जिस समय की बात हम कह रहे हैं. उस समय भाग्तवर्ष मे 
दुष्यन्त नाम के एक बहुत बड़े और प्रवापी चक्रवर्ता राजा राज्य 
करते थे । बह बहुत धर्मात्मा और ब्यायी थे | उनके राज्य में कहीं 
अपराध आदि का नाम भी न सुनाई देता था। सब लोग बहुत 
ही सुखी तथा समृद्धिशाली थे । 

एक बार राजा दुष्यन्त अपने सैनिकों और सामस्तों आदि 
को लेकर शिकार करने गये। शिकार करते हुए बहू एक बहुत 
ही स्मणीय बन में जा पहुँचे । उस समय राजा ने अपने साथ के 
अधिकांश आदमियों को पीछे छोड़ दिया, उनके साथ बहुत 
थोड़े आदमी रह गये थे। 

उस बन में एक हिरन को देखकर राजा ने उसके पीछे अपना 
घोड़ा छोड़ा । बह उसका शिकार करना चाहते थे, इसलिए बह 
उसका पीछा करते हुए मालिनी सदी के तट तक जा पहुँचे | वह 
दिरन बहुत ही चंचल था। यद्यपि राजा ने उसे मारने के लिए 
बहुत-से बाण छोड़े, पर उनमें से एक भी उस चंचल हिरन फो ने 
लग सका । परन्तु अब ऐसा अवसर आ गया था कि बह हिरन 
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किसी प्रकार बच नहीं सकता था। राजा उसके बहुत ही पास 
पहुँच गए थे । उन्होंने हिरन पर एक और तीर चलाने के लिए 
प्रनुष की डोरी चढ़ाई। अचानक दूर से दो तपरवी चिल्लाग्रे, 
अअद्वाराज ! शान्त हों। इस आश्रम के पास पश्ु-चत्र न करें | 
यहां अहिंसा का साम्राज्य है। यहां जीवों का बच करने की आज्ञा 
नहीं है |” शाजा ने तीर को रोक लिया और अपना रथ भी कहीं 
सेक्र दिया । इसने में एक तप्स्‍थी भी वहां आ पहुंचा और उनसे 
नक्नवापूर्वक कहने लगा, “महाराज | आपको इस प्रकार बाण का 
प्रहार करना शीआ नहीं देता। इन हिश्णों के कीमल शरीर पर 
भाणों का अ्रहार बैसा ही होगा, जैसे कोमल फूलों पर आग 
भरसाना | भला कहाँ ये कोमल शरीरबाले हिरन ओर कहां 
आपका कठोर बाश! यह शस्ष तो दूसरों की रक्षा करने के लिए 
है। इससे आप निरीह पशुओं की हत्या न करें | आप यह बाण 
अपने तश्कश में रख लें ॥? 

ऋषियों की आज्ञा के अमुसार शाजा ने बाण तरकश में रख 
लिया और पस तपोजन में शिकार करने का ब्चार छोड़ दिया । 
यह देखकर तपोबन में रहनेवाले ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहने 
लगे, “राज्य ! आप घन्य हैं। आपने ऐसा ही काम क्रिया है जो 
पुदकुल के राजाओं को शोभा देता है | इसलिए हम ज्ञोग आपको 
आशीर्वाद देते हैं कि आपके एक पुत्र हो, जो बहुत ही गुणबाव 
हो और साथ ही घक्रवर्ती राजा भी हो |! 

इसके उपरान्त ऋषियों ने राजा से प्राथना की, कि “आप 
तपोवषत्त में कण्वमुनि के आश्रम में चलें । यहाँ हम शोग 
आपका सत्कार करेंगे और आप देखेंगे कि आपके राज्य में 


हर 'शकुन्तला 


ऋषि लोग किक्त प्रकार सुखपूर्वक्त रहकर ईश्वर का सजल 
ऋगते हैं. ॥! 

राजा ने पूछा, “क्या आप लागों के गुरू पृथ्यणद कश्बसुल्ति 
इसी आशम्न में बिराजसान हैं ९” 

उत्तर में मुनि के शिध्यों न कहा--"सहों, बह इस लमथ आश्रस 
में नहीं है, पर उनकी कव्या शकुम्तला इसी आश्षस में है । बही 

तिथियों का आदर-सत्कार करती है। आप किसी बात की 

चिन्ता ल कर और आननन्‍दपू्वक पधारें । खावकल् ऋषि सोम- 
सतीथ 'छो आर गये हुए है| शकुम्तज्ञा के जनन्‍्माक्षर में कीई खराब 
योग दिखाड़ पड़ता हैं। बह उसीकी शाहित के लिए बहा 
गय | [!! 

राजा ने कहा “अच्छा, चलिए | में भी आपके आश्रम कै 
दुशल करके अपनी झआाएम! को पवित्र करूँ! 

इतना कहकर राजा ने अपना रथ आगे बढ़ाया और आश्रम 
के पास पहुँचे । अपना घनृष-बाण रथ में ही छोड़कर बह पेंदल 
आश्रम की ओर बढ़े । 

लपावन में प्रवेश करते ही राजा को दाहिनी भुझा फड़कने 
लगी। बज़ा का यह देखकर बहुत ही आश्रय हुआ कि तपोबन 
में मल शकुन हं। रहे हैं । बह और आगे घढ़ें। वहां सन्‍्होंने देखा 
कि एक स्थान पर सीन कन्यार्य छोटे-छोटे कलश लिये हुए ब्क्षों 
की जड़ में पात्ती सींच रही हैं | उनका रूप-लावस्य देखकर राजा 
को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन-ही-मन कहने लगे, “हैं तो थे 
जज्नल्ल में रहनेवाली ऋषि-कन्यायें, परन्तु इनकी सुन्दरता और 
कोमलता इतनी अनुपम है कि मेरे आभ्तःपुर में भी इनके समान 


भॉरल के छ्रीन्‍्रब श्ट४ 


कई सुन्दरी नहीं है । गे तो देखता हूँ कि बन की भे लतायें उद्यान 
की लताओं को मी मात कर रही हैं ।” 

शकुत्तल्ा का अक्रति-प्रेस देखकर वह और सी अधिक सुम्ध 
हुए, क्‍योंकि उसने एक सखी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भें 
इन वृक्षों में केवल इसलिए पानी नहीं सीचती हूँ कि पिताजी ने 
मुझे इस काम के लिए आज्ञा दी हैं. बल्कि इन सबपर स्वयं मेरा 
इतना अधिक प्रेम है। गया है कि में इन्हें अपने सगे भाई के समान 
समभती हूँ । 

बनसूया और शऊुन्तला में जी ये सब बातें हुई थी, उनसे 
राजा ने समझ लिया कि कशण्वमुनि-कन्या कौत है। उसकी सर- 
लता देखकर राजा बहुत चक्रित हुए और मन-ही-मन सोचने 
लगे कि मुनि ता बहुत अधिक विचारवान हैं। उन्होंने इस कोस- 
लांगी को वल्कल्न क्यों पहना रकखा है ! परन्तु फिर सी पल्कल 
इसके सौन्दर्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है | यह तो इस वेश 
में भी परमसुन्दरी दिखाई देती है। यद्यपि चन्द्रमा में कलह है, 
फिए सी बह परम सरस और कान्तिमान जान पड़ता है। इसी 
प्रकार यह भी वल्कल में परमसुन्दरी दिखाई देती है। 

उघर शकुन्तला अपनी सखी प्रियम्त्रदा और अनसूओ के 
साथ निर्दोग विनोद कर रही थी और इधर पक्षों की आड़ में छिपे 
हुए राजा दुष्पन्त उसकी बातें सुन-सुनकर आनन्द अनुभव कर 

हे थे। इतने में एक भीरा गूंजवा हुआ आया और शऊुन्तला के 

सुख पर भिनमिनाने लगा । शकुब्तज्ञा ने हाथ से उसे उड़ाने का 
बहुतेरा प्रयक्ष किया, पर वह किसी तरह वहाँ से हटता ही न 
था, वल्कि बह और भी आगे बढ़कर उसके अधर पर बैठने करा 


ण्ह्प, शकुन्तला 


प्रयक्ष करने लगा । शऊुन्तला घबरा गई और बोली, “सख्री ! 
देखो, यह भोरा मुझे सता रहा हैं ।” 

दोनों सख्ियों ने इँसते-हँसते कहा, "लखी ! भत्ता हम अब*- 
लाओं की क्या सामथ्य है जो तुम्हें इस दुए भरे से बचा सके 
तुम राजा दुष्यन्त को बुलाओ। वही इससे तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
पाषियों को दंड देना राजा का ही काम है |” 

भोरे का उत्पात बढ़ता ही गया । शकुन्तला ने फिर सखियों 
से कहा, कि “किसी प्रकार मुझे इस भोरे से बचाओ तो ।” पर 
फिर भी सखियों मे उस यही उत्तर दिया, “तुम शजा दुष्यन्त को 
बुलाओं । बही तुम्हारी रक्षा करेगे | 

वृक्षों की आड़ में बैठे हुए राजा दुष्प्रत्त ने सोचा कि अब 
मुझे अकद होकर इन लोगों के सामने चल्नना चाहिए । बह मठ 
शकुन्तल्ा के प्स जा पहुँचे और बोले, “जबतक पुरुवंशी दुष्य- 
न्त के शरीर में प्राण हैं, तबतक कोई दुष्ट इस भोली बालिका को 
सता नहीं सकता !” 

इस प्रकार एकाएक असज्ञान आदमी को सागने आते देख- 
कर तपस्वी-कन्यायें पहले तो बहुत लब्जित हुईं, परन्तु फिर अन* 
सूया ने कुछ सम्हलकर कहा, “महाराज ! ऐसा तो कोई कष्ट नहीं. 
है, जो हमारी सखी को सता सके | पर यह भोरा इसे घहुत दिक 
कर रहा है, इससे यह्‌ घबरा गई है ।” 

राजा ने हँसते हुए शकुन्तल्ा से तपोधन का कुशल-समाचार 
पूछा । शकुन्त्ा अतिथि का सत्कार करने के लिए कुदी में 
से अध्य-पात्रल आई और पास रक्‍खे हुए कलश से उससे 
राजा के. पेर धोये | इसके उपरान्त उसके बैठने के लिए चटाई 
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बिछा दां। 
पेठ गई । 

ग़जा के हदय में शकुन्तला के अति प्रेम का संचार हो चुका 
भा । राजा को देखते ही शकुन्तला का सन भी चंचल हो गया 
था । जहांतक हों सका उसने अपने-आपको सम्हालने का बहुत 
प्रथन्न किया, परन्तु छसका काई फल ने हुआ | अतज्ञान और 
नये पुरुष के प्रति उसका सन आपरूनआप आक्ृष्ट होने लगा 
ओर बह उसका वास्तविक परिवय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित 
होने लगी | अन्त में उसने अपनी सखी द्वारा राजा का परिचय 
प्राप्त कर लिया 

राजा ने अपना वास्तविक्र परिचय छिपाते हुए कहा--“मैं 
पुरुषंशी राजा दुष्प्रन्त के राज्य का एक कर्मचारी हूँ । उनके शाज्य 
में तपस्नी लोग किस प्रकार रहते हैं इसी बात की जाँव करना 
मेरा कास है ।” इसके सपरान्त राजा ने शकुन्तलाा का वास्तविक 
परिचय प्राप्त करने के विचार से पूछा, “पर तुम यह तो बतलाओ 
कि कशण्वऋषि तो बाल-बह्ामचारी हैं। फिर तुम्हारी सखी उनकी 
कब्या कैसे हुई ? में इनके जन्म का वृत्तान्त जानने के लिए बहुत 
उत्सुक हूँ? 

इसपर अनसूया ने राजा को शक्ुन्तल्ा के जन्म की सारी 
कथा कह सुनाई और उन्हें बतलाया कि कश्यऋषि इसके जन्म- 
दाता नहीं हैं, बल्कि पाज्क-पिता हैं । 

अब राजा की समझता में यह्‌ बात आ गई कि शकुब्तला का 
इतना अधिक रूप-लावण्य क्यों है । इसके उपरान्त राजा दुष्यन्त 
के साथ शकुन्तला और उसकी सखियों की बहुत-सी बातें हुई । 


। शाज्ञा के बहुत आमभ्रह करन पर शकुन्तला भी चहाँ 


ह्छ शकुन्तला 


शकुन्तला का मन राजा के पास से हटने को चाहता ही न था । 
मुनिकन्याओं के साथ राजा की बात-चीत हो ही रही थी कि 
इतने में अचानक कुछ कोलाहइल मचा | कुछ जोंग जोर-जोर से 
चिल्लाकर यह कहते हुए सुनाई पढ़ें, "हें तपस्थियों। आज 
राजा दुष्प्रश्त अपने सैनिकों और सामन्‍्तों को साथ लेकर यहाँ 
शिकार खेलने के लिए आये हैं| इसलिए आप लोग अपने आश्रम 
के पशुओं की रक्षा का प्रबन्ध कर लीजिए। अभी राजा का रथ 
दंखकर एक जड्ली हाथी मड़का हैं और बह उत्पात सचाकर 
सपस्वियों की तपस्या में विध्न डाल रहा हैं |” 

अन्त में उन कन्याओं की राजा का वाम्वबिक परिचय मिल 
गया । उस जड़ली हाथी का उपद्रव शान्त करने के लिए राजा 
बन की ओर चला गया और शकुन्तला अपनी सखियों के साथ 
आ भ्रम में चली गई। 

थोड़ी देर बाद जड्गली हाथी का उपद्रव शान्त करके राजा 
अपने सित्रों-सहित फिर वहीं आ पहुँचे और कुछ दिनों तक उस 
बन के पास ही रहे। इतसे में एक दिन तपस्वियों ने आकर राजा 
से प्राथंना की, कि “आजकल महर्षि कप्ब यहाँ नहीं है, इसलिए 
राज्षस हम लोगों का बहुत तज्ञ कर रहे हैं ।. जब आप यहां पथारे 
हैं तब और कुछ दिलों तक यहाँ रुक जायें और हम ज्लोगों को 
दानवों के कष्ट से कचाबें।” राजा ने तुरन्त ही उन लोगों को 
बचन दिया कि में अभी घनुष-बाण लेकर आप लोगों की सहायता 
के लिए चलता हूँ | उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने से हमें बहुत 
समय तक तपोबन में रहने का अबसर मिलेगा और शकुन्तला के 
साथ रहने का सुख प्राप्त होगा । यह सोचकर राजा के आनन्द 


भारत के छी-रज् श्ह््ष्र 


का पार न रह। । उनकी माता अपने किसी ब्त का उद्यापन 
करना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने राजा को बुला भेजा 
था | परन्तु शाजा स्वय तो राजधानी में नहीं गये। हाँ, उन्‍्होंत 
मित्रों को सना-सहित बहां भेज दिया और आप वहीं राक्षसों से 
तपोबन-भूमि की रक्षा करने लगे । 

शराह-दिन शकुन्तला की चिन्ता में रहने के कारण राजा 
दुष्यब्त दिन पर दिन दुबल होने लगे | उनके चेहरे का रंग फीका 
पड़ने जगा | उनका सन किसी कास में लगता ही ने था। सद 
उनकी यही इच्छा बनी रहती थी कि में हरदम शकुन्तला को देखा 
करूँ । परन्तु तपस्वियों के डर से बह अपनी यह आशा पूरी न कर 
सकते थे । अन्त में शकुन्तला को बिना देखे उन्हें अपना जीवन 
नीरस और असह्य जान पड़ने लगा | इसलिए बह एक दिन उससे 
मिलने की आशा से मालिनी नदी के किनारे गये । 

शज्ञा दुष्यन्त को देखने के उपरान्त उधर शकुन्तला की भी 
बढ़ी दशा है। गई थी और वह भी उन्हें देखने के लिए दिस-रात 
बविह्ल रहा करती थी। वह मन-हीन्‍्मन राजा के चरणों में श्रपना 
सब कुछ अर्पित कर चुकी थी। उसके चित्त की व्याकुलता कुछ 
कम करते के अभिप्रायथ से एक दिन उसकी सम्बियाँ उसे नदी के 
किनारे एक कुंज में ले गई' | वहाँ उन्होंने एक ठंडी शिला पर नथे- 
नये कोंपल और जल में भीगे हुए कसल-पत्र बिछाये और उनपर 
जलसे लिटाकर आप उसकी सेवा करने लगीं | 

थोड़ी देर में राजा दुष्यन्त भी बहाँ जा पहुँचे । वह वहीं बृच्ञों 
की आड़ में रूक गये और छिपफर उन लोगों की बातें सुनने लगे। 
उस बात-चीत में उन्होंने शकुन्तल्ला को यह कहते हुए सुना-- 


रह शकुन्तला 


'पजिस समय से मैंने राजर्पि को देखा है, उसी समय से मेरे मन 
में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और इसीसे मेरी यह दशा 
हो गई है । अब जिस प्रकार हो सके तुम लोग कोई ऐसा उपाय 
करो, जिरूसे राजर्षि मुकसे आकर मिलें। यदि यह नहीं हो 
सके, तो फिर तुम लोग मेरे जीवन की आशा छोड़ दो |”? 

सखी अनसूया और प्रियम्बदा ने बहुत प्रसन्न होकर कहा-- 
“भला, इसमें शरसाने ओर संकोच करने की कौनसी बात हैं? 
जिस प्रकार चातक पत्नी स्वाति के जल के सित्रा और किसी जल 
की इच्छा नहीं करता, चकोरी चन्द्रमा के सिवा और किसीकों 
नहीं चाहती, कमलिनी केंचल सूय भगवान को ही देखकर प्रसन्न 
होती है, नदियाँ सागर में ही जाकर मिलती हैं, उस्ती प्रकार 
तुम्दारे सन में भी योग्य पुरुष के प्रति ही अनुराग उत्पन्न हुआ 
है। भला रूप, गुण, शील ओर स्वभाव आदि में उनके समान 
ओर कौन राजा है (? 

अन्त में सबियों के परामश से यही निश्चय हुआ कि 
शकुन्तला एक्र पत्र लिखकर राजा के प्रति अपना प्रेम प्रकट 
करे । इसलिए शक्ुन्तला ने कमल-पत्र पर नाखूनों से एक प्र म- 
पत्रिका लिखी और बह पत्रिका सबियों को पढ़े सुमाई । उस पत्र में 
उसने अपनी सारी विरह-क्धा बहुत ही संक्षेप में लिख दी थी। 
राजा ने भी वृक्षों की आड़ से बहू पत्र सुन लिया। अब वह 
अपने मत्त को वश में ल रख सके । उन्होने भी तुरन्त बुक्षों की 
आड़ से प्रकट होकर उसके उत्तर में अपना पूर प्रेम प्रकट 
किया । उन्होंने कहा, कि “मदन तुम्हें तो केवल ताप ही पहुँचा 
रहा है, पर मुझे तो दिन-रात जलाया करता है ।” 
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शकुन्तला की सलखियों न राजा का आदर करने के लिए 
उनकी उसी शिला पर बेठाया | अब तो भियम्बदा ने अपनी सखी 
के इए-विषय की चर्चा स्प्ट-रूप से आरम्भ करदी । उसने कहा, 
यह तो स्पष्ट ही जान पड़ता है. कि आप दोनों में एक दूसरे के 
प्रति बहुत अधिक प्रीति उत्पन्न हो गई है, परन्तु अपनी सखी के 
ख़बाल से में आपसे दो-एक बातें कहने की आज्ञा माँगली हूँ |! 
राजा ने कहा, “तुम्हें जो कुछ कहना ही, वह निःसंकोच भाव से 
कहों ।? इसपर प्रियम्बदा ने कहा--“कास के बश होकर आपके 
कारण ही हमारी सखी की यह दशा हुई है। अब इसकी जान 
बचाना आपके ही हाथ है ।” 

शजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हम दोनों भ॑ परस्पर जो 
प्रेम है बहू एकसमान है । 

श॒ च्तत्ञा ने प्रियम्बदा को सम्बोधन करके कहा-- सखी 
प्रियम्बदा ! अस्‍्त:पुर की रानियों से बहुत दिनों से बिछड़े होने के 
कारण राजा फिर उनसे मित्नने के लिए आतुर हो रहे होंगे । तुम 
क्यों इस प्रकार की बातें करके उनके जागे में और भी विलम्ध 
कर रही हो १? 

शकुन्तल्ला के इस कथन में जो मम था, उस समभने में राजा 
को देर न लगी । इसलिए उच्होंने तुरन्त ही उत्तर दिया--“में तो 
योंदी मत के समान हो रहा हैँ । तुम इस प्रक्रार की बातें कहकर 
क्यों मुझे और दुखित करती हो। तुम कभी मेरे सम्बन्ध में 
इस प्रकार की उल्नटी भावना न करना |? 

परन्तु अनसूथा इससे भी बढ़कर अपनी कुछ और तसक्ली 
करना चाहती थी । साथ ही वह अपनी सखी का कास भी 
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बनाना चाहती थी | इसलिए उसने कहा--“महाराज | मैंने सुना 
है कि राजाओं के यहाँ बहुतसी ऐसी रानियाँ हुआ करती हैं, 
जिनके साथ वह सिर प्रेम करते हें। इसलिए में आपसे प्रार्थना 
करती हैं कि आप हमारी सखी के साथ इस ग्रकार का व्यबद्दार 
किया कीजिएगा जिसमें इनके बन्धुजनों को इसके लिए कभी 
किसी प्रकार का सब्ताप न हो |”! 

शजा ने कहा, 'भसत्ना इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्‍या 
लाभ ! मेरी अनेक रानियाँ हैं। पर फिर भी मैंदो रानियों को 
ही सब से अधिक चाहता हूँ । एक तो समुद्र में खत्ावाली प्रथ्वी 
को और दूसरी सखी को ।! 

अब इन लोगों को राजा की ओर से पूरान्यूरा सब्तोष 
हो गया और अधिक कुछ कहने-पुनने की आवश्यकता न रह 
गई । सखियों ने सोचा कि अब इन दोनों को एक्रान्त में बैठकर 
बात-चीत करने का अवसर देना चाहिए । इसज्िए दोनों सखियाँ 
क्रिसी बहाने से वहाँ से उठकर चली गई । उस एक्राब्त में राजा 
काम के बहुत अधिक वश में हो गये थे | उनकी यह दशा देख" 
कर तपोबन में पत्नी हुई संयमी शकुन्तल्ा ने एक सच्ची आये बाला 
के समान राजा से कहा- “हे पुरुबंश के राजा, आप अपने आपे 
में रहें । इसमें सन्देह नहीं कि में काम के वश हो रही हूँ और में 
क्राम के लिए ही बनी हूँ। परन्तु अभी आप मेरे शरीर के स्वरामी 
नहीं हुए हैं.। इसलिए में अभी इस योग्य नहीं हूँ कि आपका सनो- 
रथ पूर्ण कर सकूँ।॥?” 

' राजा ने कहा--/भिये, तुम मन में किसी प्रक्वार का भय न 

करो । शुरुज्षी की ओर से किसी प्रकार की चिन्ता ते करो । बह 
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कुलपति घर्म-शाझ के अच्छे ज्ञाता है। वह अच्छी तरह जानते हैं, 
कि गाम्थव-बिवाह आर्यों में प्रचलित आठ प्रकार के बिबाहों में 
से एक प्रकार का जियाह है। वह यह कहकर सतुमपर की ने 
बिगड़गे, कि ठुम्हारे इस विवाह में किसी प्रकार का दोष है । इस 
प्रकार गान्ध्य-विवाह करके अनेक राजपियों की कब्यायें अपने 
पति से मिली है ।” 

परन्तु शकुन्तला तुरब्त ही इस बातपर सम्मत नहीं हुई । 
उसने कहा, “में पहल अपनी सखियों को बुलाकर उनसे इस विषय 
में परामर्श कर हूँ और तब कुछ निशुय करूँगी |” थोड़ी ही देर 
बाद साध्बी गौतमी भी वहाँ आ पहुँची और बह उसके साथ अपने 
आश्रम को चली गई । 

इसी अ्रचार बहुत दिन बीत गये । शकुम्तला ओर राजा 
टुष्यन्त में परस्पर प्रेम बढ़ता ही गया। नित्य हास्य-विनोद होने 
लगा । अब शकुन्तज्ञा की चिन्ता दूर हो गई | दुष्यन्त का दारुण 
दुःख भी मिट गया। दोनों सुख-सरिता में स्तान करने लगे । 

इसी बीच में उसी तपोवन में राजा दुष्यन्त ने शकुम्तल्ा के 
साथ गान्यव-राति से बिवाह कर लिया । मनचाहा वर प्राप्त 
करके शकुन्तत्ञा के आनन्‍्द्‌ का पार न रहा | राजा भी 
अपने मल से समझने लगे कि मेंने एक अल्लौकिक रत्न प्राप्त 
किया है । 

सुख के दिन बीतते देर नहीं लगती । विवाहित जीवन के 
कई सास राजा ने उसी तपोवन सें आनन्‍्दपूर्यक बिलाये। इसमे 
में एक दिन राजधानी से समाचार आया कि “आपकी अनु 
परिथति के कारण राज-कार्य में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए 
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जहांतक शीघ्र हो सके आप शाजवानी में पधारें |? उस समय 
राजा का कतव्य-ज्ञान जाभ्रत हुआ । वह राजधानी में जाने की 
तैयारी करने लगे | उनके बिदा होने के समय शकुन्तला ने आँखों 
में आंसू भरकर पृछा-- “आप मुझे राजधानी में कब ले चलेंगे !” 
इसके उत्तर में राजा ने उसके हाथ में अपने नाम की एक अँगूटठी 
पहना दी और बचन दिया क्रि में बहुत शीघ्र लौटकर ठुम्हारे पास 
आऊँगा | राजा ने उस यह भी विश्वास दिला दिया, कि “में अब 
तुम्हारे सिबा और किसी खत्लरी को अपने हृदय में स्थान न दूँगा । 
ओर तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा, उसीकों में युवराज-पत्र पर 
अभिषिक्त करूँगा ।” 
राजा दुष्यन्त तो बहां से चल्ले गये, पर इधर शकुन्तला की 
सखियों के मन में यह शक्ल होने छगी, कि कहीं ऐसा से हो कि 
राजा राजघानी में पहुँचकर राज-कार्य में लग जायँ और हमारी 
सखी को बिलकुल भूल जाय। परन्तु राजा को सब बातों का 
स्मरण कर उन्होंने यह समझ लिया कि हमारी यह शंक्रा निश्थक 
ही है। पर साथ ही उन्हें इस बात का भी भय हो रहा था, कि 
जब कण्व ऋषि आवेगे, और सब समाचार सुनेंगे, तब वह हम 
लो-ं पर बहुत नाराज होंगे। परन्तु अस्त में उन्हें इस त्रिचार से 
कुछ घये और सब्तोष हुआ कि कण्व ऋषि यह समभकर हम 
तोगां पर क्रोध न करेंगे कि उनकी कश्या ने एक योग्य और गुणा 
वान पति को बंरा है । 
इसी बीच में एक दुघटना हो गई। एक दिन सखियां शक्त- 
न्तत्षा के सौभाग्य के लिए फूल चुन रही थी और शक्न्तला 
आतिथ्य-सत्कार करने के लिए अपनी कुटी पर बेठी थी। उस समय 
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अपने पति की ध्यान में बह इतनी मग्न भी कि वह अपने आपको बिल्ल- 
कुल भूल गई थी। इतने में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर 
वहाँ आ पहुँचे और उम्होंन अपने आने का समाचार भेजा | 
परच्तु पति के ध्यान में मग्न शकुन्त्ला को ऋषि के आने की खबर 
ही ने हुइ। इसलिए ऋषि ने ऋद्ध होकर शाप दिया कि “तूने 
अतिथि का अपमान किया है। इसलिए में तुझे शाप देता हूं कि 
जिस प्रियतम के ध्यान में सश्न होकर सूने समीप आये हुए तपस्वी 
को पहचाना तक नहीं, तेरा बह प्रियतम इसी तरह तुमे भी भूल 
जायगा और तेरे बहुत-कुछ स्मरण दिलाने पर भी उसे तेरी एक 
भी बात याद न आवबेगी।” परन्तु पति के विचार में मिसग्त 
शकुन्तला ने ऋषि का यह शाप भी न सुना । छसकी सखियों के 
कानों में किसी प्रकार ऋषि के थे शब्द पड़ गये और एच्होंने 
समभ लिया कि यह तो भारी अन्थे हो गया। प्रियम्बदा ने 
ऋषि के पैरों पड़क्र उनसे बहुत क्षमा मांगी और उससे प्रार्थना 
की कि आप हमारी सखी के इस अपराध पर ध्यान म दें और 
उस क्षमा कर दें। इसपर महरपि ने कहा, “मेरा बचन कभी 
मिथ्या नहीं हूं। सकता । परन्तु चम इतनी विनवी और पग्चाचाप 
कर रही हो, इसलिए में कहता हूँ कि जब तुम्हारी सखी राजा 
को कोई ऐसी चीज दिखलावेगी जो चिन्हस्वरूप हो तब इस राजा 
को इसका स्मरण हो आवेगा ।? इतना कहकर ऋषि वर्हाँ से चले 
गये । सखियाँ यह बात जानती थीं कि राजा दुष्पत्त चलते समय 
शकुन्तल्ला को अपने नाम की अंगूठी पहना गये थे। इसलिए 
उन्होंने सोचा कि इस शाप से मुक्त होने का उपाय तो शकुन्वला 
के पास ही है | इसीलिए थे अपने मन में किसी प्रकार चिल्तित था 
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अयर्भीत नहीं हुई, न शकुन्तला को ऋषि के उस शाप की सूचना 
देकर चिल्तित करना ही उन्होंने ठीक समका | 

इस बीच में महर्षि कए्य भी सोमतीथ से लौट आये। जिस 
समय महर्षि हवन करने के स्थाल में प्रवेश करने लगे इस समय 
उन्होंने एक आकाशबाणी सुनी । उस आकाशवाणी के द्वारा ऋषि 
न जाना कि राजा दुष्यच्त के साथ शकुन्तला का बिवाह हो गया 
है और उसे उन्हींका गर्भ भी रह गया है। कण्व ने शकुन्तल्ला को 
बुल्ञाकर उससे सब हाल पूछा । परन्तु वह मारे खज्ञा के कुछ भी 
उत्तर न वे सकी और चूप-चाप सिर सीचा किये बैठी रही । 

शकुन्तला के विबाह का समाचार सुनकर कण्वसुनि अप्रसन्न 
नहीं हुए । क्योंकि उन दिनों गान्धब-विवाह अनुचित नहीं सममका 
जाता था । राजर्पि विश्वामिनत्र और मेनका से उत्पन्न कन्या का 
दुष्यन्त-जसे प्रवापी क्षत्रिय राजा के साथ विवाह होना भी किसी 
प्रकार अनुचित नहीं था । उनकी अनुपस्थिति में जो यह विवाह 
छुआ था उस पर अप्रसन्नता प्रकट करने के बजाय उन्होंने संतोष 
प्रकट किया, और कहा-“शकुन्तला का पाल्नन-पोषण करके 
अड़ा करने का भेरा प्रयज्ञ आज सफल्न हो गया | मुझे सदा इसी 
बात की चिंता लगी रहती थी कि ऐसी रूपबतती और गुणशबती कन्या 
के लिए उपयुक्त बर मिलेगा या नहीं ! इसका विवाह एक सुपान्न 
के साथ हो गंया है, यह जानकर मेरे आनन्द की सीमा नहीं है ।” 

चिघाहिता कन्या का बहुत दिनों सक सके में रहता ठीक नहीं 
हांवा, इसलिए ऋषि ने शकुन्त्मा को उसके ससुराक्ष भेजना 
निश्चित किया । ' 

ब््छ 
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देखते-बेवले शकुन्तला के ससुराल जाने का मध्य भी समीए 
श्रा पहुँचा । बुआ गौतमी और ऋषि के शाज्ञ रब तथा शारद्रत 
नामक दो शिष्य शकुन्तला के साथ जासे फो तैयार हुए । उस दिन 
थ्रियम्बदा और अनसूया दोनों सखियाँ बहुत ही भेम और चिंतापूर्यक 
अपनी सखी शकुन्तल्ा का आंगार करने लगीं । आश्रम में रहने- 
बाली ऋफिपन्नियाँ आकर शकुन्तला को आशीर्वाद देने क्षगीं | 
एक ने कहा, 'तुम पति की परभप्रिय पटरानी बनी ! दूसरी ने 
कहा, 'बैटी | तुम बीर पुत्र की जननी हो / तीसरी ने कहा, घुस 
पति की परम-प्रिय बनो ?! उसकी और और सखियों ने भी उसके 
पास जाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, 'बहन, आज के मज्ञल्न- 
भ्नान से तुम्हारा सौभाग्य अटल-अचल हो! इधर सुन्दर शकुब्तक्षा 
के श्ंगार में भी किसी बात की कमी ने रह गई । बस की वनस्प- 
तियों ने ऐसी श्रच्छी-अरूछी सामभियाँ दीं, जिससे उसका सौन्दर्य 
ओर भी बढ़ गया। सोने-वांदी के श्रलक्षार तो स्वाभाविक 
पदार्था के अमुकरणामात्र हैं, परव्तु प्रियम्चदा और अनसूया 
जैसी कुशल और रसिक सखियों ने स्वयं उन्हीं स्वाभाविक या 
प्राकृतिक पदार्थों से शकुन्तला के सुन्दर और नव यौवन में खिले 
हुए शरीर का सृ्नार किया, जिससे उसका स्वरूप सचमुच अद्भुत 
लावश्य से युक्त हो गया | ग्रियम्बदा ने उसे देखकर व्याजरूप से 
कहा-- “सश्ली | वनस्पति और वनदैवता के प्रसाद से तुम अपने 
पति के घर राजलक्सी के समान भोग करोगी ॥ 
ज़ब सब तैयारियां हो चुकीं, तब महर्षि वहां आये । वे यह 
सीचकर बहुत ही दुःखी हो रहे थे कि जिस कन्या को हमसे बचच- 
पत्र से ही पाल-्पोसकर इतना बड़ा किया, वह आज हमसे 


है ०9 शबन्तल्ा 


बिदा हो रही है । इनका मन राग किसी काम में लगता ही ने 
था। उसी विहलल श्रबस्था में ऋषि कहने लगे--'जब में यह 
सोचता हैं कि आज शकुब्तला हमारे घर से चल्ली जायमी तब 
उसके वियोग का ध्यान करके मारे चिल्ता के मेरा कलेजा जलते 
लगता है। मेरा गला भरा आता है और आंखों से आंसुओं की 
धारा घही चल्नी जाती है। इसी चिन्ता और शोक में मुर्े आँखों 
से कुछ भी दिखाई नहीं देवा । जब स्नेह के कारण मुझ बनबासी 
को इसना अधिक दुःख हो रहा है, वर संसार में रहनेवाल उन 
गहस्थों की क्‍या दशा होती होगी, जो अपनी पाली-पोसी हुई 
कन्या को ससुशल भेजते होंगे? सचमुच पुत्री का यह वियोग 
बहुत ही दुःखदायी होता है ।” 

शकुन्तत्ञा के स्थान करने का समय बराबर समीप आता 
जाता था, इसल्लिए गौतमी ने शकुन्तल्ा से कहा, “बेटी ! तुम कर्व 
ऋषि से मिल लो ।” बुआ की आज्ञा पाकर शक्ुन्तला ने बेसा 
ही किया । कण्बसुनि ने उसे अआ्रशीवाद देते हुए कहा--“जिस 
प्रकार ययाति को शर्मिष्टा ग्रिय थी उसी प्रकार तुम भी अपने 
पति की प्रिय हो, और पुरु के समान चकवर्ती सम्नाद्‌ पुत्र उत्पन्न 
करो |” ह 
गौतमी ने यह आशीर्वाद सुनकर कहा--'बिटी यह केबल 
आशीर्वाद ही नहीं है | इसे तुम अपने प्रति भगवाब का बरदास 
ही समको ।” 

इसके उपराब्त शकुन्तज्ञा को होमामि की प्रदक्तिणा कराकर 
ऋषि ने कहा--यह यज्ञ की अग्नि और इसकी पवित्र सुगन्ध 
तुम्हारे पापों को नष्ट करके तुम्हें पवित्र करे ॥? 


थारत के स्रौ-रण इण्टः 


शकुन्तल्ा के साथ ऋषि के जो दो शिष्य जाने को थे, उस्हें 
और गौतमी को बुलाकर ऋषि ने हम्तिनापुर के लिए प्रस्थान करने 
की आज्ञा दी) वे स्वयं भी कुछ दृर तक उसे पहुँचाने के लिए 
उसके साथ गये। शकुन्तल्ना की सखियाँ सी उस समय मुनि के 
साथ हो गई थीं 

इस प्रकार ये लोग चल्नते-चलते अपने आश्रम से बहुत दृर 
निकल आये थे | सब लोग अन्तिम बिंदा के लिए एक वृक्ष के 
नीचे बेठ गये । थोड़ी देश तक चुपचाप रहने के जपरान्त कश्य 
भ्ुनि ने शाज्रव से कहा--“बेटा, जिस समय तुम शकुन्तला को 
राजा दुष्यन्त के सुपुदं करो उस समय उनसे मेरी और से कह 
देना कि ऋषि का यही तप और घन है। अतः जिस ग्रकार आप 
आरादरपूर्थंक अपनी और रानियों को रखते हैं. उसी प्रकार आप 
इसे भी आदर और सम्मानपूर्वक रखिएगा | यदि इश्वर चाहेगा तो 
इससे आपके यश और गौरव आदि की बहुत अधिक बृद्धि होगी । 
बस, इलसे और शधिक आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है |”? 

ससुर की ओर से दामाद को जेसा संदेशा दिया जाना 
चाहि९, बसा संदेशा देने के उपरान्त ऋषि ने शकुन्तल्ला से कहा- 
“बेटी, तुम से अलग होने के पहले में तुम्हे उपदेश की दो-एक 
बातें बतला देना चाहता हूँ। में तो अब तक बनवासी साधू ही 
रहा । तो भी मेंने अब तक संसार का जो-कुछ रंगनढंग देखा है, 
उसके आधार पर में तुमसे दा-चार बातें कहता हूँ | तुम इन बातों 
को ध्यानपूषक सुनना और सदा अपने ध्यान में रखता । | 

“शजनप्रासाद में तुम्हारी जो बड़ीन्यूढी हों उनकी सदा तर 
मन से ओर बहुत अच्छी तरह सेवा-रुश्रुषा किया करना । बहाँ 


श्ण्छ शकुन्तेली 


सुम्हारी जो सपल्रियाँ हों, उनके साथ बेसा ही स्नेहपूर' व्यवहार 
करना, जैसा प्रिय सखियों के साथ किया जाता है। यदि कभी 
किसो कारण से तुम्हारे पलितुमभ पर नाराज़ हों तो उनके सामन 
कुछ न बोलना और दास-दासियों आदि के साथ घहुत ही 
अऊह्छी तरह बातल-चीव और व्यवहार करना | जिस समय 
सुम्हार भाग्य का उदय हो और तुम घहुत उच्च पद पर पहुँचों 
जस समय यह समककश कभी अभिमान मे करने खग जाना, कि 
में बड़ी और भान्‍्य रानी हैँ । सदा इसी प्रकार व्यवहार 
करने से तुम सुखी रहोगी और तुम्हारा 'हुभ रानी नाम सार्थक 
होगा ।” 

ये उपदेश-बचन सुनकर शकुन्तला ने गदगद' स्वर से कहा, 
'पिताजी ! बहाँ में आपको बित्ता देख किस प्रकार रह सकूगी ?? 
इतना कहते-कहते नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी। उस 
गले से लगाकर फश्यऋषि कहने लगे, 'बटी छुम इतना धबड़ाता 
क्‍यों हों? में यह जानता हूँ कि आज तुस मुझसे बिछुड़ने के 
कारण बहुत अधिक दुःखी हो रही ही, परन्तु कल्न को गृहरी-पद्‌ 
पर पहुंचकर रानी के सिंहासन पर विराज़ने के उपराध्त तुम 
संसार के कामन्धन्धों में पड़कर इतनी बदल जाओगी कि छुम्हें 
मेरें बियोग के लिए दुःखी होने का अधसर ही न मिलेगा । तुस 
यह जानती हो कि कन्या को सुसरात्न भेजते समथ माता-पिता 
का हृदय बिंदीण हो जाता है । अपने आदर के धन, सदा के 
लाड़ू-प्यार से पाल-पोसकर बड़ी की हुईं कन्या को सदा के लिए 
अनजान, पराये पुरुष के हाथ में सोपते समंय कलेजा फट जाता 
है । परन्तु मनुष्य-जाति के कल्याण के लिए, प्रध्वी में अलौकिक 
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प्रेम का आदश उपस्थित करन के लिए और उसे देवी बनने का 
अवसर देने के लिए प्रत्यक्ष साता-पिता को यह आत्मनध्याग 
करना ही पड़ता है। छ्ियाँ अपने मैके में नहीं रह सकती | उसके 
लिए यही उचित हैं, कि थे अपना सारा जीवन अपने पति के घर 
में ही व्यतीत करें । क्योंकि सदा मैके में रहने से ख्थियों के यश, 
चाल-चल्षन और घमम में दाश लगता |”? 

ऋषि के पैरों में पड़कर शकुन्तज्ञा ने कहा, “पिताजी, आप 
मुझे फिर इस तपोवन में कब बुल्ाबेंगे ?” 

महर्षि ले कहा, बेटी ! ससागरा प्रश्वी के राजाधिशज 
दुष्यन्त की पटरानी बनने के उपराज्त असामान्य पराक्रमवाले 
अपने पुत्र को सिंहासन पर बेठाकर और उसके हाथ में राज्य का 
भार सीपकर तुम अपने पति के साथ बानप्रस्थनन्‍आश्रम का भोग 
करन के लिए इस आश्रम में आना |? 

ऋषि की थह बात सुनकर शकुन्तला रोने लगी, परन्तु 
गौतमी ने उस ऐसा करने से रोका और वह वहाँ से चलमे के 
लिए जल्दी मचाने लगी | अब शकुन्तला सब लोगों से और 
विशेषत: अपनी प्रिय सखियों से अन्तिम बार बिंदा हुई। दोनों 
सखियाँ एक साथ ही उसके गले ल्लिपट गई और तीनों सिलकर 
जोर-जोर से रोती हुई आँसुओं की त्रिबेशी बहाने लगीं। थोड़ी 
देर तक शान्त रहने के उपरान्त, सखियों ने शकुन्तला से कहा, 
“सखी, यदि किसी कारणवश राजा तुम्हें पहचान न सकें तो 
तुम उन्हें उनके नामवाली वही ऑँगुदी दिखला देना, जो उन्होंने 
तुम्हारे हाथ में पहलाई थो ।” यह सुनकर शकुन्तला के हृदय में 
चोट-सी लगी और बह पूछने लगी-,यह क्या? तुम लोगों को इस 


मे शकुन्तला 


ह् 
५. 


प्रकार की बुरी आशंका क्यों हो रही है ? इस चात का बिचार 
करते ही मेरा तो कलेजा कांप उठा है (” 

सख्ियों में कहता, “नहींल्‍नहीं, कोई घाल नहीं हैं ॥ स्त्ढी-जनो 
को अच्सर अनिष्ट का डर लगता गहता है।? 

अत में शकुन्तला उन सब लोगों से अलग हो. गई शोर 
गौतमी तथा कण्वकऋषि के दोनों शिषप्यों के साथ अपन पति के 
पास जाने के,लिए आगे बढ़ी | उसका हृदय बहुत अधिक 
स्तेहाड़ और कोमल था। कण्व-ऋषि के प्रति उसका श्रेस बहुत 
अधिक और झअसाधारण था | कुछ दृर आगे बढ़कर वह 
फिर पीछे क्लौट पड़ी और ऋषि से कहने लगी, "पिताजी, 
तपस्या के कारण आपका शरीर बहुत अधिक ज्ञीण हो गया है। 
सेर चले जाने के उपरान्त आप मेरी बहुत अधिक चिस्ता 
करके अपना शरीर और भी क्ृश मत कर लीजिएगा ।” मुर्ति 
ने कहा, “जाओ, बेटी, जाओ। अब चहुत अधिक बविलम्ब न 
करो । तुम्हें चहुत दृर जाना है । ईश्वर मार्ग में तुम्हारा कल्याण 
करेगा ।”? 

प्रियंबदा और अनसूया को अपने साथ लेकर कश्व ऋषि 
आश्रस्त को लादे | शस्ते में थे कहने को, “शकुम्तला की सलुरात्त 
भेजते सम्रय मेरे तो मानों प्राश मिकल्लने लगे थे। कड़की पराया 
धन है, पराई अमानत है | परन्तु अब से यह सोचकर प्रसन्न हों 
रहा हैं कि वह घन जिसका था उसे मैंने सौंप दिया।” 

बात भी ठीक ही है| सदाचार और 'सद्धम की शिक्षा देकर 
सयानी की हुई कल्या को सुंयोग्य बर के हाथ में सोपन से. बढ़ 
कर माता-पिता का और क्या सौभाग्य हो सकता है? 
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गौतमी और कण्व के वे दोनों शिष्य अपन साथ शंकुम्तला 
को लिए हुए यधासमय महाराज दुष्यन्त के दरबार में जा पहुँच। 
राजा ने अपने आसन से उठकर और आगे बढ़कर ऋषि के शिष्यों 
का स्वागत क्रिया, और उनसे तपोंवन का कुशल-समसाचार पृछा। 
परन्तु दुर्वासाऋषि ने शकुन्तला को जी शाप दिया था, उसके 
कारण दुष्यन्त पास ही खड़ी हुई शकुन्तला को न पहचान सके। 
वे ऋषिकुमारों से पूछने लगे, कि “कण्ब-्ऋषि ने मेरे लिए क्‍या 
आज्ञा की है ?” शाज्रव ने कहा, “महर्षि ने कहलाया है कि 
आपने जो मेरी कन्या के साथ गान्धव-विवाह क्रिया है, उससे में 
बहुत संतुष्ट हैँ और उस विवाह को में स्वीकृत करता हूँ । उनकी 
पम्मति में दोनों का यह योग बहुत ही उचित और उपयुक्त हुआ 
हैं। जब समान शुणवाली कन्या और वर का योग होता है तब 
किसीको कल कहने को लिए स्थान नहीं रह जाता । उस समर 
कोई विधाता की निन्‍दा नहीं करता | शकन्तला इस समय गर्भ- 
बसी हैं। आप इसे महण करके धममाचरणा में प्रवृत्त हों ।”? 

राजा दुष्यन्त का उत्तर सुनने के लिए शक्र॒न्तला बहुत अधिक 
व्याकृल हो रही थी । परन्तु राजा तो उस समय पिछली सभी 
बातें मून्न गये थे, इसलिए वे बहुत ही चकित होकर पूछने लगे, 
“आप लोग यह क्‍या बात कर रहे हैं ? मेरी तो समझ में ही 
कुछ नहीं आता (” 

राजा के इन बचनों ने शकुन्तल्ला को आग के समान जला 
दिया शाक्षरव ने कहा, “राजा | आप लौकिक्र व्यवहार बहुत 
अच्छी तरह जानते हैं। फिर आप इस प्रकार की बात क्यों कर 
रहे हैं ! क्या आप यह बाव नहीं जानने कि ख्री चाहे कितमी ही 
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अधिक सदाचारिणी और घर्मात्मा क्यों न हों, परन्तु वित्वाह 
हो चुकने के उपरान्त वह अधिक समय तक अपने पिता के धर 
नहीं रह सकती ? क्योंकि इससे लोक में उसकी निर्दा होती है। 
इसी लिए चाहे पति उसके साथ प्रम॒ करें चाहे न करे पर फिर भी 
माता-पिता उसे उसके पति के घर भेज ही देते हैं ।” 

राजा ने कहा, “आप जो धम-बचन कह रहे हैं वह बिलकुल 
ठोक है । परन्तु आपकी यह सब बातें मुझे तो बिलकुल पहेली-सी 
जान पड़ती हैं | मुझे यह बात बिलकुल याद नहीं आती क्रि मैंने 
कभी इस स््री से विवाह किया है ।” 

राजा की यह बात सुनकर शकुंतला काँपने लगी। शाह्लरव 
न राजा को बहुत क॒छ समझाया-बुकाया; उन्हें उनके कतंव्य का 
स्मरण दिलाया; परन्तु राजा को उस गाँधव-विवाह का स्मरण हो 
नहीं होता था । उस समय गौतमी ने शकुंतला के मुह पर से 
घूघट हटाकर राजा को उसका मुह दिखलाया । परन्सु उस 
अलौकिक और अप्सरा के समान सोंदय को देखकर भी राजा 
को इस बात का स्मरण न हुआ कि में इस अल्लोकिक सोंदये का 
भोक्ता हो चुका हूँ और इस निर्देष ऋषि-कन्या को अपना 
हृदय अर्पित कर चुका हूँ। 

राजा पर श ज्ञरव और गौतसी की बातों का कुछ भी प्रभाव 
न पड़ा । इसलिए ऋषि के दोनों शिक्ष्य लाचार होकर शकूंतत्ना 
को एकास्व में ले गये और वहां उन्होंने उससे कहा, 'शकुन्तत्ा ! 
हम लोगों को राजा से जो कुछ कहना-सुनना था, वहू सब हम 
ज्लोग कह-सुन चुके । परंतु राजा पर उन बातों का कुछ सी प्रभाव 
नहीं होता । अब तुम्हें उनस जो कुछ कहना-सुनना हो, पह सब 
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लज्जा का परित्याग करके स्वयं ही उससे कह-सुन लो और एसा 
काम करो जिससे तुम पर उनका विश्वास उत्पन् हो और वे अच्छी 
तरह सममलें कि हम लोग जो कुछ कह रहे है वह सब ठीक है ॥ 
शकुन्तला ने कहा, “भाई, इनके मेस की तो यह दशा हो रही 
है । अब इन्हें गई-गुजरी और पुरानी बातें सुनाने से कया लाभ 
होगा ? मेरे भाग्य में यही बदा था ।' इतना कहकर वह राजा को 
अआयपुत्र कहकर उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ना ही. चाहती 
थी, कि इतने में उसे इस बात का स्मरण हुआ कि इन्हें तो अभी 
इसी बात में संदेह हो रहा है कि मेरे साथ इनका विवाह, हुआ 
भी था था नहीं; ऐसी दशा में इनके प्रति ऐसे पवित्र सम्बोधन 
का प्रयोग करना ठोक नहीं है। यही सोचकर उसने कहा “पौरब ! 
तपोवबन में तो आप मुझे भोली भाली समभकर गीछी-मीठी बालें 
कहकर सुनाया करते थे और उसी दशा में आपने मेरें साथ 
विवाह भो कर लिया था, और अब आप मेरें साथ इस प्रकार 
कठोरता का व्यवहार करते हैं। भला, क्‍या ऐसी बात आपको 
शोगा देती है |” 
राजा ने क्रद्ध होकर शक्कुंतला से कहा, 'तुम एसी बात क्यों 
कहद्द रही हो, जिससे तुम्हारा कुल्न भी कल्लंकित हो ओर मेरा भी ९ 
राजा के मुख से यह बात सुनकर शक्कुंतल्ला न बहुत 
मुंभज्लाकर कहा, “अच्छा | तो यदि आपकी सचमुच इस विषय 
में संदेह है तो में इसका श्रमाण देकर आपको संतुष्ट करती हूँ ।” 
इतना कहकर उसने अपनी अंगुली में से राजा की दी. हुई 
बह अँगूठी उतारकर राजा को दिखलानी चाही पर वहाँ अंगुली 
में अंगूठी ही न थी | शकन्तला का रह् पीला पड़ गया । अरब 
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काटा तो खून नहीं। ऐसे मौके पर आँगूठी भी घोखा दे गई । 
जसने सोचा कि जब देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया तो फिर अब 
क्या कर सकती हूँ ? गौतमी ने कहा, तुम शचीतीथ में स्नान 
करने के लिए उतरी थी न वहीं पर कहीं बह अंगूठी गिर 
गई होगी ।” ह 

राजा ने इस सब व्यवहार को 'तिरिया-तरित”! ही समझा । 
परन्तु शक॒ब्तला निराश न हुई । वह राजा को पुरानी अमपूर्ण 
बातों का स्मरण कराके राजा की स्मरण शक्ति को तीम्र करने का 
प्रयत्न करने लगी । उसने कहा, 'एक दिन नवसल्लिका-मंडल में हस 
दोनों बैठे हुए थे और तुम्हारे हाथ में कमल का एक पत्ता था। 
उस समय मेरा पाला हुआ हिरन का बच्चा बहाँ आ पहुंचा 
था । तुमने उसे पानी पिलाने के लिए अपने पास बुलाया था । 
पर बह तुस्हें अपरिचित समझकर तुम्हारे पास नहीं आया । 
फिर उससे मेरे हाथ से पानी पिया था | इस पर तुमने हँसते हुए 
कहा था कि आणी का स्वज्ञाति पर ही विश्वास होता है। तुम 
दोनों ही जंगली जीव हो-- | 

यह सुनकर राजा ने कहा, “अपना मतलब साधने वाली चतुर 
छ्ियाँ इसी प्रकार की मीठी मीठी बातें करके विजयी पुरुषों का 
बित्त अपनी ओर आकृष्ट करती हैं |” 

राजा की यह बात सुनकर शकन्तला को बहुत ही बुरा 
मालूम हुआ । उसकी नस-नस में आत्म-गौरब जोश मारने लगा । 
उसने क्रोध के आवेश में आकर कहा, “अनाये | तुम सब लोगों 
को अपने ही ज्ममान सममते हो | स्वयं तुम्हारे पेट में पाप है। 
इसलिए तुम्हें सब जगह पाप ही पाप दिखलाई देता है। तुमने 


भारत के झ्ली-रज् १५ 


मेरे साथ बैसी ही दगाबाजी की है जेसी कोई बहुत गहर कए' के 
ऊपर घास-फस बिछा कर करता है। भल्ता, ऐसे राजा का कोई 
क्या विश्वास करेगा १ ?? 

परम्त दृष्यब्त ने उसके क्रोध की कुछ भी परवाह नहीं 
की और कहा, दुष्यन्‍्त का चरित्र कैसा है, यह सब लोग 
जानते है । 

शकब्तला ने कहा, हाय ! तुम्हार मुख में तो मीठा भधु 
ओर हृदय में हलाहल भरा हुआ है| जिसे मेंने पुरबंशी समझ 
कर आपत्म-समर्पण किया था वही मुझे स्वेच्छाचारिणी और 
निक्ृष्ट आचरणवाली कहकर इस प्रकार मरा तिश्सकार कर रहा 
है। में जो कुछ कहती हूँ बह सच है या मूठ, यह तो तुम्हारा 
अन्तःकरण ही जानता होगा । जो आदमी मन में कुछ और मुह 
से कुछ कहता है, वह प्रपंची कहलाता हैं।धार्मिक दृष्टि से 
ऐसा मनुष्य चोर हुआ करता है, परन्तु इतन हीन तो चोर भी 
नहीं हं। सकते । तुम राजा होकर, मनुष्य-समाज के रक्षक होकर, 
ऐस अधघम चोर या प्रपची कान्‍सा व्यवहार किस प्रकार करते हो 
क्या तुम्हें घम का भय नहीं है ? क्‍या तुम यह समभते हो कि 
में चोरी से छिपकर विवाह कर आया हूँ, इससे किसीको इसकी 
खबर न होगी ! परन्तु तुम यह बात अच्छी तरह समभ लेना फि 
चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश, प्रथ्वी, जल, और घमे ये 
सब तुम्हारे इस कार्य के साक्षी हैं। और फिर इन सबसे बढ़कर 
तुम्हारी अन्तरात्मा ही इस बात की साक्षी है। जो मनुष्य अपनी 
अन्तरात्मा का अपमान करता है, सत्य बात को छिपाकर भूठी 
बात कहता है, उस मनुष्य का जीवन  असम्तुष्ट आत्मा के रोष 
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ओर तिरस्कार से दुःबमय हो जाता है | फिर देवता भी उसका 
भला नहीं करते । देखो में पतित्नता हूँ । में तुम्हारों ल्री हैँ और 
स्‍्वयँ चलकर तुम्हारे पास आई हैँ | तुम इस प्रकार मेरा तिरस्कार 
मत करो | में तुम्हारी श्री हैँ, इसलिए सदा तुमसे आदर और 
सम्मान पाने की अधिकारिणी हूँ। तुम इस भरी सभा में एक 
साधारण ज्री की भाँति मेरा अपमान मत करो |”? 
ये सब बातें सुनकर भी दुष्यन्त कुछ नहीं बोले | शक्क॑तला ने 
और भी अधिक उततजित होकर कहा-“राजन ! आप चुपचाप 
क्यों बैठे हुए हैं ? आप मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते ! क्या 
मेरी ये सब बाते अरण्य-रोदन के समान बिल्कुल निष्फल गईं? 
क्या आपको घर का भय नहीं ? पुरुष होकर, क्षत्रिय होकर, 
राजा होकर, आप ञ्ली की मर्यादा नहीं जानते ! आप भरी सभा 
में अपनी स्री का इस प्रकार अपमान कर रहे हैं। छी घम-काय 
में साथी होती है, घर की गृहणी होती है, असहाय की सहायक 
होती है, विपत्ति के समय में बल और साहस देनेबाली होती है, 
पीड़ितों की माता की भांति रक्षा करती है और पथिक के लिए 
विश्राम-स्थान के रूप में है । स्त्री अपने स्वामी का आधा अंग 
होती है और उसकी परम मित्र होती है, ख्रीवाले पुरुष का लोग 
गृहस्थ की भाँति सम्मान करते हैं और अमेक बातों में उस पर 
विश्वास रखते हैं। स्त्री के द्वारा द्वी लोग पुत्र प्राप्त करके पितृ- 
आग से मुक्त होते हैं। पुत्र. अपने पिता और पितंरों की आत्मा में 
का स्वरूप होता है । पुरुष अपनी ज्री के गर्भ में से आत्मा-स्वरूप 
पुन्न के रूप में जन्म भहण करके अपने पितरों की वंश-परम्परा 
की रक्षा करता है। इसलिए श्री को. जाया कहते है । पृत्रवती 
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स्री सब लोगों के लिए माता की भाँति पूजित होने के ग्ोग्य 
हुआ करती है । 

“लोग पुत्र का जात-कर्स-मंम्कार करने के समय इस आशय 
के मंत्र का उच्चारण करते हैं--'पुत्र | तू हमारे अंग से और 
हमारे हृदय में से उत्पन्न हुआ है। तू पुत्र नामघारी मेरी आत्मा 
है। मरा जीवन वेरे ही आधार पर है। मरा अक्षय बंश तेरे ही 
अधीन है । तू सुखो होकर सौ बर्षो' तक जीवित रह |? धम्म- 
साधन के फल्न-स्वरूप साथक जीवम के फल्-म्बरूप, पितृ-ऋणा 
चुकाने के लिए दबताओं के उपायनबरूप, बंश के आधार-स्वरूप, 
आत्म-स्वरूप आत्मज पुत्र जिसके गर्भ में से जन्म लेता हो वह 
थी बंश की कल्याणकारिणी होमे के कारणा संसार में सबके 
आदर और सस्मान की पात्री हुआ करती है । आज आप क्यों 
मोह में पड़कर अपने कुल्ल के श्रेष्ठ रह्न-स्वरूप पुत्र का और कुल 
की लक्ष्मी के समान उस पुत्र की माता का त्याग करने के लिए 
तैयार हा रहे हैं ! है राजनू ! आप अपनी धर्म-बुद्धि ठिकाने 
कीजिए | कुल्न और बंश के प्रतिष्ठा-स्वरूप पुत्र का और पुत्र को 
प्रसव करनेबाली उसकी माता का आप कद्रापि स्थाग ने कीजिए 
आप कपट छोड़ दीजिए और सत्य का पालन कीजिए । सत्य 
बोलने से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। हक्षारों अश्वमेघ 
यज्ञ करने की अपेज्ञा एकमात्र सत्य का पालन करना कहीं 
अधिक श्रेष्ठ है । सत्य ही वेद है, सत्य ही बह्म है, सत्य-पालेन--- 
प्रतिक्षापाल्नन ही सबसे बढ़कर घर्म है। जो आप जाम बूमकर 
सत्य-भरष्ट होते हों, असत्य के वश होकर भेरी बात न मानते हीं 
तो में आपसे आश्रय नहीं मांगती । में इसी समय यहां से चज्ी 
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जाऊगी। परन्तु इस बात का आप पूरा विश्वास रखिएगा कि 
पुरु बंश में उत्पन्न मेरा यह पुत्र इस संसार में कभी तुच्छ होकर 
न रहेगा । एक दिन ऐसा आवचेगा जब कि भेरा यह पुत्र समुद्र 
सहित प्रथ्बी का अधीख्वर होकर बहुत बड़ा यशम्बी होगा |” 

जा ऋषिकृमार शकुन्तला को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 
आये थे, वे उसे छोड़कर चले गये, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 
यदि राजा दुष्यन्त'का कहना ही ठीक है तो उस दशा में शकुन्तला 
दुराचारिणी है और बह त्यक्त करने के योग्य है, और यदि 
शकन्तत्ञा ही सच्ची है और राजा दुष्यन्‍्त धोखेबाज़ हैं तो फिर 
पतित्रता थी का यही धरम है कि चाहे कितना ही अधिक अपमान 
क्यों न ही, पर उसे बहू सब सहन करके अपने पति के घर हो 
रहना चाहिए । 

शकुन्तत्ला का जो कुछ अपसान हुआ था, वह उसके लिए 
मितान्त असझ्य था, इसलिए वह बहां से चल्नने के लिए तैयार हुई । 
उधर राजा यह सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए और 
कया नहीं करना चाहिए ।” इतने में उनके पुरोहित ने आकर कहा 


कि ब्योतिषियों ने पहले से ही यह भविष्यद्वाणी कररखी है कि 


आपका जो पहला पुत्र होगा उसमें चक्रवर्ती के सब लक्षण होंगे। 
अतः यदि शकुन्तल्ा के गर्भ से ऐसा बालक उतपन्‍न हो तो आप 
उसे आदरपूर्वक अपने घर में रक्खें और उसे अपनी रानी बनालें 
ओर नहीं तो फिर आप इसे इसके पिता के आश्रम में भेज दें । 
जब तक इसे सम्तान नहीं होगी तब तक मैं इसे सम्मानपूषक 
अपने घर में रख गा । दुष्यन्त को भी यह बात ठीक जान पड़ी 
शकन्‍्तला परोहित के साथ जाने को तैयार हुई । परन्तु जाते-जाते 
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रास्ते में एक विल्क्षण घटना ही गई । अप्सरा वीथ के पास पहुँच 
क्र शकुंतला अपने दुर्भाग्य का बिचार करके रोने लगी । इतने में 
एक ज्योतिर्सयी देवी मुर्ति बहाँ प्रकट हुई और उसे उठाकर बहां 
से अन्तर्धान हो गई । 
राजा दुष्यन्त ने शकुब्तला को अपने प्रेस के चिह्न-म्बरूप जो 
अंगूठी दी थी वह नदी में स्तान करने के समय वहाँ सिकलकर 
गिर पड़ी थी, और पानी में एक बड़ी मछली उस निगल गई 
थी | एक दिन वह मछली एक मछबाहे के जात में फैंसी और 
उसके पेट में से बह बहुमूल्य अँगूठी निकत्ली | उसे बेचसे के लिए 
वह मछवाहा जौहरी की दृकान पर ले गया | जोहरी ने उस अंगुठी 
पर राजा दुष्यन्त का नाम अंकित देखा, इसलिए टस सद्धबाहे को 
कोतवाल के सुपुद कर दिया । कोतवाल ने बह आँगूठी राजा की 
सेबा में उपस्थित की । उस अँगृठी को देखते ही दुर्बासामुनि के 
शाप का निवारण हो गया । अब राजा को सब बातें स्मरण हो 
आई, और वह सोचने लगे कि सचमुच मैंने शकुंतला से बहुत 
अधिक प्रेम क्रिया था। ऐसी सदाचारिणी निर्देव और सरत 
स्वाभाव की पतित्रता स्री का उस ने भरी सभा में जो अपमान 
किया था उसका स्मरण करके उन्हें बहुत झधिक पद्चाताप होते 
लगा | अब उनके दुःख और चिन्ता का ठिकाना न रहा | 
वे रात-दिन शकुन्तज्ञा की ही चिन्ता करने लगे । इसी प्रकार 
बरसों बीत गये । परन्तु राजा को अपनी पत्नी का कोई समाचार 
 महीं मिल्ना । 
एक दिन राजा शकुन्त्ञा की ही चिन्ता में बैठे हुए थे कि 
इतने में इन्द्र के एक दूत मे आकर कहा कि राक्षस लोग देवताओं 
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को बहुत अधिक दुःख दे रहे हैं। अ्रतः देवेन्द्र न मुझे आपकी 
सेवा में भेजा है। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप देवताश्रों 
कि सहायता कीजिए | राजा देखताओं की सहायता करने के लिए 
गये । बहाँ उन्होंने राज्षसों को परास्त किया और अपनी राज- 
पानी की ओर लौटने लगे । 

रास्ते में हेमकूट पवत पड़ता था । राजा ने सीचा कि चक्नो 
यहाँ चलकर कश्यपसमुुनि के दर्शन करलें। इसलिए बह उनके 
आश्रम की ओर बढ़े | वहाँ पूछने पर उल्हें पता लगा कि ऋषि 
इस समय अपनी पत्नी अदिति तथा दूसरी ऋषि-पत्नियों को 
पतिश्नत-घर्म का उपदेश दे रहे हैं। राजा ने सोचा कि ऐसे 
शुभ काम में इस समय विध्न डालना उचित नहीं है, इसलिए बह 
एक अशोकवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे । थोड़ी देर में फब्होंने 
देखा कि एक छोटा-सा बालक एक सिंह के बच्च को तंग कर रहा है 
और दी तपस्थिनियाँ पास ही खड़ी हुई उसका यह कौतुक देख 
रही हैं। बालक उस सिंह को धमका और डरा रहा है । राजा 
को थह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा कि 
यह तपीबन का ही प्रभाव है कि एक बालक सिंह-मैसे हिंसक 
पञ्ु को इस प्रकार छेड़ रहा है और वह सिंह का बच्चा उसके. 
सामने बिल्ली की तरह दबा जा रहा है, और चूँ भी नहीं करता । 
तपस्विनियों ने उस बालक को बहुतेरा समझाया कि इस आश्रम 
में सब लोग पशुओं के साथ बेसा ही प्रेम रखते हैं जैसा बालकों 
के साथ रक्‍्खा जाता है, परन्तु तुम इस बेचारे को व्यर्थ तंग कर 
रहे हो | पर घह घोर बालक इस बातों की कुछ भी परचाह नहीं 

श्र 
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करता था । उलटे बह उस सिंह के बच्चे का मुह फाइकर 
कहने जगा, अरे सिंह, जरा अपना मुँह तो सख्ोल | में तेरे दाँत 
गिनूँगा |” तपस्विनियों ने उस बालक को यह कहकर डराना चाहा 
कि अ्रभी सिंहनी आवबेगी और तुम्हें मार डालेगी, परन्तु बालक 
मै उनकी इस बात की भी कोई परवाह नहीं की । अम्ल में शनर 
सपस्थिनियों ने उस बालक से कहा कि आओ, हम तुम्हें एक बहुत 
सुन्दर खिलौना देंगे। खिलौने के लालच से उस बालक ने उस 
सिंह के बच्चे को तंग करना छोड़ दिया | जब ग्विलौना लेगे के 
लिए बालक ने हाथ बढ़ाया तब राजा ने इसके हाथ में राज- 
चिह्न देखे । उस बालक और तपम्विनियों के साथ बात चीत 
करने पर राजा को मालूम हुआ कि इस बालक का नाम सब- 
दगन है । थहू ऋषिकुमार नहीं, बल्कि शकुन्तत्वा के गभ से 
उत्पन्न राजा दुष्यन्त का पुत्र है। जब ओर कई प्रमाणों से भी 
राजा को इस बात का विश्वास होगया तब उन्हें बहुत अधिक 
आनभ्द हुआ। 

बालक को खेलने के लिए निकले बहुत देर हो गई थी, इस 
लिए थोड़ी देर में शककुंतला भी उसे ढूँ ढती-ढू ढवी वहाँ आ पहुँची । 
अकस्मात्‌ अपने पति के दर्शन करके उसकी आँखों में आँसू 
भर आये। बालक माँ-माँ करता हुआ दौड़कर उसके पास जा 
पहुँचा और पूछने लगा, “माँ |! यह कौन है ? तुम इन्हें देखकर 
रोने क्‍यों लगीं (” 

बालक की भोली-भाली बात सुनकर शकुन्तला ने कहा, बेटा | 
तुम यह बात मुझसे मत पूछी । यह बात अपने साम्य से पूछी। 
शचमुच इधर शकुन्तला अपने दिन बहुत ही दुःख में बिताया 
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करती थी। बह सौभाग्यवतती होकर भी विधवाओं की भांति बहुत 
ही सादा और दुःखपूर्ण जीवन व्यतीत किया करती थी। उसका 
उस समय का रूप देखकर राजा दुष्यन्त अपने मन में कहने लगे 
कि विधवाओं की भाँति रहने और तप करने तथा संयम पू्बक 
रहने के कारण इसका शरीर सूखकर काँटा हो गया है । इस 
सुशीज्ञा श्ली के मस्तक पर एक ही वेणी है। में बड़ा ही निर्दयी हूँ, 
क्योंकि भेरे ही कारण इसे यह विरहपू्ण जीवन व्यत्तीत करना 
पड़ता है । 

अब राजा दुष्यन्त से न रहा गया। अपने पू् कृत्यों के लिए 
पत्चाताप करते हुए उन्होंने शकुंतला से कहा, “प्रिये ! मैंने तुम्हारे 
साथ जो अन्याय किया है, बह इतना अधिक है कि उसका कोई 
बणत हो नहीं हो सकता। कोई सज्जन पुरुष अपनी घमपत्नी के 
साथ इस अकार का दुव्यवहार नहीं कर सकता । परन्तु में क्‍या 
करूँ | उस समय मेरी मति ही मोरी गई थी । में श्रम के फारण 
फूल की मात्रा को साँप समक रहा था | कुछ दिनों बाद मुझे 
सब बातों का स्मरण हुआ । तब से अब तक में जिस प्रकार कष्ट- 
पूरक अपने दिन बिता रहा हूँ, और किस प्रकार में सदा चिन्तित 
रहता हूँ, यह मेरी अन्‍्तरात्मा ही जानती है। स्वप्त में भी यह 
आशा नहीं थी कि जिस प्रिय पत्नी का मैंने तिरस्कार करके घर से 
घाहर निकाज्त दिया था बह फिर से मुझे मिलेगी । परन्तु परमात्मा 
की कृपा से आज तुम मुझे फिर मिल गई। इस शुभ अवसर पर तुम 
ये सघ पुरानी बातें भूल जाओ और उनके लिए मुझे क्षमा करो |? 

भत्ना, ऐसी कौनसी आय ख्री होगी जो अपने स्वामी के 
ज्षमान्याचना करने पर पिघल न जायगी । शकुन्तला ने तुरब्त 


आरत के स्ी-रक् ३१९४ 


ही अपने स्वामी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सांत्थना देकर 
कहने लगी, “आर्थपुत्र, शोक न करों; इसमें तुम्हारा कोई दोप 
नहीं था | मेरे पृ जन्म के पाप से ही ये सब बातें हुई है 

इसके उपराब्त शकुन्तल्ञा ने अपने ग्वामी से पूछा कि 'तुम्दें 
किस प्रकार मेरा स्मरण हुआ ?! इसपर दुष्यन्त ने उसे अपने 
नासबाली श्ंगूठी दिखलाते हुए कहा, 'इस अंगूठी को देखते ही 
मुझे सब पुरानी बातें स्मरण हो आई ।! इसके उपराब्त राजा ने 
फिर से वह अंगूठी शकुन्तल्ा की आँगुली में पहना दी और कहा, 
कि झाब तुप्र सदा इस आँगूठी को अपनी शरँगुली में रखना । अब 
भुझे इसका विश्वास नहीं रह गया |! 

अब राजा अपनी पत्नी ओर पुत्र को लेकर कश्यपऋषि 
के दशन करने के लिए गये। कश्यप और अदिति ने राजा को 
आशीर्चाद दिया । कश्यप ने शकुम्तल्ला को आशीर्वाद देते हुए - 
कहा, “जिसका इन्द्र के समान स्वामी और जयन्त के समान पुत्र है 
उसी पौलोमी७ के समान तुम भी होगी । बस इसके सिव्रा और 
कोई आशीबाद नहीं है! अदिति ने भी उसके माथे पर हाथ 
फेरते हुए कहा, तुम अपने पति' की बहुत अधिक प्रीति-पात्र होगी। 
जब क्षब लोग बैठ गये तब कश्यपकऋ्षि ने कहा, “आज का दिन 
बहुत ही शुभ है । प्रत्येक काय के अनुष्ठान के लिए श्रद्धा, 
धन और कर्म इन तीन समागमों की आवश्यकता होती है । इसी 
प्रकार परमात्मा ने भी कोई भारी काम करन के लिए साध्वी 
शकुन्तला उसके सुयोग्य पुत्र और महाराज दुष्यन्त का मिल्लाप 
कराया है ।” | 


७ पोलोगी इन्द्र की स्त्री का नाम है । 


प्रा, 3 तेल 


राजा मुनि के बहुत अधिक अलनुयूहीत हुए। उन्होंने पनके 
बशन से होनचाल्ली प्रसन्षता प्रकट की और तब उस त्रिकालझमुन्ति 
से बिनयपूवक पूछा महाराज” आप क्लपाकर यह घतलावें कि 
मेरी सति उस सभ्य क्‍यों इतनी ख़राब हो गई थी ? इसके उत्तर 
में महर्पि ने उन्हें दुर्वासा मुनि के शाप का सब समाचार कई 
सुनाया । अब शकुन्तला को भी इस बात का पूरान्पूरा विश्वास 
हो गया कि पति ने मेरा जो त्याग किया था. बह शाप के चश॑ 
हं।कर ही किया था, इसमें उत्का कोई दोष नहीं था। बालक के 
सम्बन्ध में ऋषि ने कहा, “राजम्‌ ! यह बालक भी तुम्हारी ही 
तरह चक्रवर्ता होगा। तुम्हारा यह पुत्र समुद्र पार करके सातों-द्वीपों 
पर बिजयथ प्राप्त करेया | इस बन में यह सब प्राशियों को अपने 
चल से वश में रखता था, इसीलिए इसका नाम सदन पढ़ा है। 
परन्तु आगे चलकर यह सब लोगों का भरण-पोषण करेगा, 5 
लिए ल्लोंग इसे भरत कहा करेंग | अब बतलाओं कि तुम और 
कया चाहते है १” 

- राजा ने कहा, “मद्दाराज ! भला, अब कोनसी बात बाकी 

गई है, जिसकी में आकाँज्षा करूँ ! परन्तु यदि आपकी इतनी 
ही कृपा है तो में यह प्राथना करता हूँ कि परम यन्न पूथक प्रजा का 
कल्याण करता हुआ राज्य कर सकू', सदा सरस्वती और विद्वानों 
की पूजा किया फरूँ और अन्त में मुझे मोक्ष मराप्त हो ।' 

मुत्ति न कहा, तथास्तु! 

मुत्ति तथा मुनिपत्नी स आज्ञा लेकर राजा अपनी स्त्री तथा , 
पुत्न के साथ अपनी राजधानी में गया और वहाँ बहुत अच्छी 
तरह प्रजा का पाल्नन करने लगा । शकुन्तत्ञा ने भी ग्रहस्थी का 
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सारा भार अपने ऊपर ले लिया | यही नहीं बल्कि वह राज-का्य 
में मी अपने पति को सब प्रकार से सहायता देने लगी । 

दुष्यन्‍्त मूर्तिमान राज-घर्म थे और शक्रुन्चला भी स्कार्यों 
की मूर्ति थी; मानों साम्राज्य के प्रभाव और तपावन की शान्ति 
दीनों का बिलक्षण मिलाप हुआ था । और इन्हीं दोनों के मिलाप 
से भरत का जन्म हुआ था। भरत ने ऐसे पिता और ऐसी माता 
से शिक्षा प्राप्त की थी। इसी भरत ने भारतवबंध की स्थापना की 
थी । इस भारतवष के साम्राज्य का बल और राजसी ठाठ किसी 
समय सारे संसार में सब से बढ़ा-चढ़ा था | परन्तु साथ-ही-साथ 
सपस्थियों की शान्ति की घारा भी इसमें निरन्तर बहती रहती थी। 
यह कहें तो अनुचित न होगा कि यह तापसी शकुन्त्ला और 
राजर्पि दुष्पन्त के अपूब मिलन का परिणाम था। 


५छ6 
जनक से तक करनेवाली 


सुलभा 


युद नेष्िक ब्रद्मचारिणी राजा जनक के समय में जीवित 
थी । राजा जनक बड़े भारी पिद्दान और तस्व-जिज्ञासु 
थे । राज-काज में लगे रहने पर भी वह पूरे वेरागी थे। उनकी राज- 
सभा में वेश-देशान्तर के पण्डित एकत्र होकर घर्मशाश्न-सम्बन्धी 
चर्चा किया करते थे। सुलभा भी परम घिदुषी और शास्य-चर्चा 
की शौक्नीन थी । योग की अनेक क्रियाओं और साधनों में तो 
यह पूरी तौर पर पारज्गत ही थी। उपयुक्त पति न मिलने के 
कारण जीबन-पर्यन्त यह कुँआरी ही रही थी; ओर क्योंकि उस 
समय छ्ियों को विधाह से पहले भी संन्‍्यास ले लेने का अधिकार 
था, इससे यह सन्यासिनी हों गई थी। 
जब इसने सुना कि राजा जनक मोहछन्धम में बड़े प्रवीण हैं, 
तो इसके मन में उनके ज्ञान को कसौटी पर कसने की इच्छा हुई । 
तब योग-विद्या द्वारा यह संत्यासिनी से एक अति छुन्दर युवती 
घन गई, और चविदेह नगरी जा पहुँची | बहां पर भीख मांगने के 
बहाने राजा जनक के पास गई। राजा ने. जब इसे देखा, तो 
इसके सुकुमार शरीर को देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ | बह 
सोचने लगे कि भला यह सुकुमारी कौन है, किसकी है, और 
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कहाँ से आई है ? पश्चात आदग्न्सत्कार करके बैठने को उत्तम 
आसन दिया, पाँव घोकर पूजा की, तथा उत्तम उत्तम भोजन 
कराकर वृप्त किया | 

भीजन से निवृत्त ही जाने पर सुलभा ने राजा से मोक्ष-बर्म के 
सम्बन्ध में कई प्रश्न किये | पर इतने से ही उसका सम्तोप ने 
हुआ | उसके सन में यह संशय हो रहा था कि राजा जनक भी 
मुक्त हैं या नहीं ? तब उसने अपने योग-बल से राजा के मस्तिष्क 
में प्रवेश किया | तब तो राजा जनक कहने लगे - “हे पूज्यदेवी ! 
तू कया खेल खेल रही है ? तू किसकी लड़की है, किसकी शी है 
कहां से आई है, और कहाँ जायगी ? बिना पूछे क्रिसीको दुसरे 
की जाति, विद्या, आयु आदि का पता नहीं लगता; इसीसे मैं 
तुझसे यह सब पदन्ल रहा हूँ। में तुझे अपना परिचय भी दिये देता 
हूँ। सुन, में राज-मद से मुक्त हूँ। तेरे साथ में वेशग्य-सम्बन्धी 
चर्चा करना चाहता हूं । ऐसा और कोई नहीं जो तुझसे इस विषथ 
में प्रश्न कर सके | परम-बुद्धिमान्‌ महात्मा पंचशिस्र का मैं शि६ 
हैं। मेरी सारी शंक्राओं को उन्होंने निवारण कर दिया है। योग 
और सांख्यन्शासत्र में में पारंगत हैँ और मोक्ष के कम, उपासना 
तथा ज्ञान इस तीनों साधनों को जानता हैँ। महात्मा पंचशिख ने 
चातुर्मास मेरे ही यहां बिताथा था । उन्होंने मुझे योग-विद्या क॑ 
शिक्षा तो दी, पर राज्य छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने तो 
मुझसे सोज्ष के लिए निष्काम कम करने के लिए ही कहा है। 
योग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की सहायता से ही सारे 
सुख-दुःखों सं मुक्ति मिलती हैं । मुर्के यही ज्ञान भिल्ला हैं। इस 
सांसारिक जीवन से मुझे छुछ लेना-देंना नहीं | जिस प्रकार भीगी 


श्र६ छुलभा 


हुई जमीन पर बोया हुआ बीज उग जाता है, वही हाल मलुष्य 
के कर्मों की उत्पत्ति का है। गुरुजी ने ज्ञान देकर भेरे वासना« 
रूपी बीज का नाश कर दिया हैं, जिससे अब उसमें अंकुर ही नहीं 
फूटते । सुख और दुःख का मेरा मन समान समभता है। यदि 
कोई मेरे एक हाथ पर चन्दन लगावे और दूसरे हाथ को बाँस से 
छीलने लगे, तो मेरे लिए वो थे दोनों कम बराबर ही हैं। मेरे लिए 
मिट्टी, पत्थर और सुबर्ण सब एकसा हैं। में सब तरह के संगों को 
छोड़कर राज्य कर रहा हूँ; अतः, त्रिदेश्डी संन्‍्यासियों से भी 
घड़ा हूँ। शास्त्र में ज्ञान, उपासना और कम ये तीन स्थितियाँ 
बताई गई हैं । महात्मा पंचशिखे न मुझे यह शिक्षा दी है कि कर्म 
से भल्ना होता हो तो उसकी चिन्ता न रखती चाहिए, और कर्मों 
का प्रयोजन चाहे न रहा हो तो भी उनका त्याग न किया जाय | 
ऐसी धृत्ति रखनेवाले व्यक्ति यत्न, नियम, काम, द्वप. परिभ्रह, मान 
दम्भ, स्नेह इन सब विपयों में समान बुद्धि रखते हैं। गेरुए वच्ध 
पहनने, सिर सुने, दण्ड घारण करते, कमण्डलु लेने आदि 
को में बाहरी चिह्न समभता हूँ । मेरे विचार स तो ये मोक्ष के हेतु 
नहीं | क्योंकि मुक्ति के लिए किसी वस्तु के त्याग अथवा स्वीकार 
को ही में आवश्यक नहीं मानता; मैं तो ज्ञान को ही आवश्यक 
सममता हूँ। इसीलिए घर, अथ, काम और राज्य-बैभव आदि 
बन्धनों में जकड़ा हुआ होने पर भी में मुक्त हूँ। स्नेह-ूपी 
बन्धन से बँधे हुए राज्य-्प्रभुता के पाश को मैंने पत्थर पर 
घिसकर तेज किये हुए अपने त्याग-रूपी खड़ग से काट डाला है। 
यद्यपि में इस प्रकार जीवन-मुक्त हूँ, फिर भी तुझे योग के म्रभाव- 
वाली देखकर तेरे प्रति मेरे मन में आदर का भाव: पैदा हुआ 
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है। है मिज्ञकी | मुझे अचरण यही मालूम होता है कि वेरी 
सम्दरता और अवाथा अभी योग के काबिल नहीं; फिर भी 
तुममें संस्यासियों के योग यम नियम और आत्म-संयम भी स्पष्ट 
दीख पड़ते हैं। अत: मुझे शक होता है कि तून कहीं ढोंग तो नहीं 
रचा है ? तू ऐसी क्‍यों है, और तेश आच्तरिक उद्दृश्य क्या है ! 
तुमे मेरी यह सलाह जरूर है कि अब तू अपने इस सन्यस्तघम को 
त छोड़ना । मालूम तो ऐसा होता है कि इस गुप्त वेश में तूने जो 
कुछ किया वह सब यह जानने की इच्छा से ही कि जनक मुक्त हैं 
था नहीं | खैर, अब तू अपने आप ही अपने आने का कारण, 
अपनी जाति, अपना अध्ययन आदि बातें बतला।” 
सुब्लभा ने राजा को ससमाया कि वाणी किस प्रकार की होनी 
चाहिए, उसमें किस प्रकार के शब्दों का व्यवहार करना चाहिए, 
और बाशी के अन्दर दूसरे क्या-क्या गुण समाविष्ट हैं। उसने 
चताया क्रि बाणी को दृषित करनेवाले नो दोप होते हें और 
नी ही दोष बुद्धि को दूषित करनेवाले होते है । इन अठाग्ह दोषों 
से रहित और इनके विपरीत अठारह अकार के शुरखों से युक्त 
जी बाणी हो, उसे बाक्य कहते हैं। बाक्य का और खुलासा 
करते हुए उसने बताया कि जिस वाक्य का अर्थ साफ़ तौर 
पर समम में न आवे, उसे “उपेतार्थ वाक्य”! कहते हैं । जिस 
वाक्य के कई अथ न होते हों, उसे अभिन्नाथ वाक्य! कहते हैं । 
जिस वाक्य में प्रशंसा करनेवाले विशेषण हों, उसे न्याथवृत्त 
वाक्य? कहते हैं | संक्षेप में लिखा हो, उस 'संज्षिप्त वाक्य” कहते 
हैं। जिसमें श्लेष, साम्य, कान्ति, ओल, आजंव उदारता, रीति 
और गति यह आठ गुर हों उसे 'कोमल” या “हक्षण” कहते हैं; 
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और इसके विपरीत, इन आठ गुणों से रहित वाक्य को अशखक्षण! 
या 'अक्रोमल' कहते हैं। जिसमे सन्देह पैदा न हो, उते “अस॑दिग्ध! 
कहते हैं । बुद्धि के दोपों में उसने काम, क्रोध, भय, लोभ, नम्नता, 
गये, लज्ञा, दया और सान को गिनाया और कहा कि बुद्धि के 
इन नो दोषों के साथ में कभी नहीं बोलती । राजन ! सच्चा वक्ता 
ती उसीको जानना चाहिए जो किसी बात को इस प्रकार कह 
सके कि जिसमें अपने और दूसरे के अथ्थ में फ्रक न पड़े । 

जैसे लाख और काप्ठ अथबा रज और जल की बूँदें स्वभा- 
बत: ही एक दूसरे से मिली रहती हैं, वही हाल प्राणियों के शरीरों 
का भी है; शरीर से मिन्न आत्मा से शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गल्थ ये पांच इन्द्रियां मिली हुई हैं। अत: यही बात ठीक है कि 
इस विषय में पूछने के काबिल कुछ भी नहीं है । 

तुमने मुझसे पूछा है कि 'तू कौन है?” पर यह प्रश्न ही व्यथ है, 
क्योंकि लाख और काष्ट के संग्रोग की भांति जड़ और चेतन के 
संयोग से में बनी हूँ। इसमें यदि तुम जड़ का प्रश्न करते हो, तो जो 
जड़ तुममें है वही मुझ में भी है, और समुदाय का करते हो, तो समु- 
दाय भी जो तुम में है वही मुझ में है। अतः तुम्हारे प्रश्न व्यध ही हैं। 

रही इन्द्रियाँ, सी इन्द्रियों को कोई नहीं पूछता। तू कौन 
है? आँख अपनेको महीं देंख सकती, कान अपनेकों सुन नहीं 
सकता, इसी प्रकार इन्द्रियां भी एक दूसरे को नहीं जान सकतीं । 
दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए आँखों को जैसे सूरज के उजाले 
की जरूरत पड़तो है बेस ही इन्द्रियों को भी अन्य पदार्थों का 
प्रकाश करने के लिए बाहर के दूसरे गुझों की ज़रूरत पड़ती है । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पांच करमेंन्द्रियों के उपरान्त ग्यारहवां मन 
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है, जिसके द्वारा मनुष्य भला-बुरा सोच सकता है। बारहवाँ गुण 
“बुद्धि! है जिससे जानने योग्य बातें मालूम पड़ती हैं और शड्ढाओं 
का निवारण होता है | तहरवां गुण 'सत्व! हैं, जिसके द्वारा यह 
मालूम पढ़ता है कि प्राणी कहां तक सत्वागुणों बाला है। चौद- 
हवाँ गुण 'अलड्वार! है, जिसके द्वारा प्राणी यह मानता है कि 'मे 
कर्ता हैँ ।? यह मरा नहीं, एसा भान कराने वाला पत्द्रहवां है। 
सोलह॒वाँ अविद्या? । अरकृति! और 'व्यक्ति' यह दो गुण 
सतन्रहबें और अठाहरवें हैं | सुख्ब-दुःख, बुढ़ापा और मत्यु, लाश- 
हानि, प्रिय-अग्रिय ऐसे जोड़ों का थोंग उन्नीसबां गुण है। 
तदुपरान्त 'काज्न! नाम का बीसवाँ गुण है, जिससे प्राशीआंत्र की 
उत्पत्ति और संहार होते हैं। इस प्रकार बीस और सात (सत्ताइंस) 
गुण कहे गये हैं, जिनमें विधि, वीय और बल को भी मिलाने से 
कुल्न तीस गुण हो जाते हैँ । जहां य तीसों गुण हों, बही शरीर नाम 
को प्राप्त करता है । हैं राजेन्द्र ! जो अब्यक्त प्रकृति इन कल्लाओं से 
व्यक्त हुई है वही में हैं। तुम और दूसरे सब शरीरघारी भी बह्ी 
हो | इसलिए ऐसे प्रश्न करने की ज़रूरत सहीं कि 'तू कीस है ? 
स्रीके गर्भ में बूँद का स्थापित होना और उससे शुरू 
होकर बीये और रुघिर से उत्पन्न होनेबाली जोन्‍जोी अबस्थायें 
हैं उन्हें 'कलत? कहते हैं। इस कल्लल से बुदबुद्े पंदा होते हें। 
बुदबुदों से अण्डा बनवा है। ओर अण्डे से भिन्न-भिन्न अन्न, 
नाखून और बाल्न पेदा होते हैं। नवां महीना समाप्त होगे पर 
बच्चा पदा होता है, तब अपने नाम के समान रूप उसे प्राप्त होता 
है, और उसकी लाल अँगुलियों को देखकर उसे कुमार कहते हैं। 
समय के साथ यह कुमारावस्था चल्ली जाती है, और फिर वापस 
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नहीं आती । इसके बाद वह युवावस्था और फिर वृद्धावस्था पाता 
है। क्रम-क्रम से इस प्रकार उसके पहले रूप का नाश होता जाता 
है और फिर से बह प्राप्त नहीं होती । बाद में, शरीर की जो 
सोलह कलायें बताई गई हैं, धीरे धीरे उनमें परियर्चन होता है, 
पर अत्यन्त सुक्य हाने के कारण यह भेद किसीको मालूस नहीं 
पड़ेता । ऊसे बढ़िया घोड़ा दौड़ते समय हर एक पल्ष में अपना 
स्थान बदलता रहता है बैसे हो यह शरीर भी हर पल्न में बदलता 
रहता है । सब क्ोगों की निरन्तर यही गति है, तब ऐसे प्रश्न कहाँ 
सम्भव, कि कौन आया और कहां से आया तुम सुकसे जो 
पूछते हो कि 'तू किसकी है और कहाँ से आई है)! चह प्रश्न ही 
बिलकुल फिजूल है। जिस अकार तुम अपने बारे में आत्मा को 
देखते ही, घसे ही दूसरों के बारे में सी आत्मा को क्‍यों नहीं 
देखते ? हे मेथिल ! यदि तुम इस झगड़े से मुक्त हो कि यह मेरा है, 
यह भेरा नहीं, तो ऐसी बातें पूछने से क्‍या प्रयोजन, कि 'तू 
कौन है ! किसकी है ! और कहां से आई है (? 

इस प्रकार सुक्षभा ने तत्व-लज्ञान की अनेक बातें समझाकर 
राजा जनक का श्रम दूर कर दिया। उसने यह सिद्ध कर, 
दिया कि राज्य-्वैभव को भोगते हुए, राज्य के बन्धनों से बँधे 
रहकर और संसार की सारी ज़िम्मेदारियों को अपने सिर पर 
ज्ञादकर मोक्ष का अधिकारी बनना बड़ा कठिन है | और 
कहा कि गृहस्थाश्रम में मुक्ति का होना दुलभ है, इसके लिए तो 
व्याग-संन्यास ही श्रेष्ठ है । 

अपने परिचय भें उसने कहा -“जाति से में म तो ब्राह्मण हूँ, 
न बश्य, न शुद्र, तुम्हारी ही भांति ज्त्रिय-कुल में मेरी उत्पत्ति है। 
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प्रधान! मामक शाजाएिं का नाम तुमने घुना होगा, उनके कुल में 
मेरा जन्म हुआ है। मेरे पूवजों ने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे । मे 
अपने अनुरूप बर न मिलने से में कुँबारी हैँ और मोक्ष पर्म में 
प्रवृत्त हो साधुओं का ब्रत घारण करके प्रथ्बी पर अकेल्ली ही धूमती 
फिरती हूँ | मुझ गें न तो छत्न-कपट है, न में दूसरों का घन हरण 
करती हूँ । में तो अपने धर्म पर हृढ़ रहने बाली हूं। बिना सोचे- 
समभे में कुछ नहीं बोलती, तुम्हारे पास भी में बिना किसी जद श्य 
के नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परन्तु अब 
मालूम हुआ कि तुम्हारे मोज्सम्बन्धी विचार भ्रम से भरे हुए 
हैं । तुम्हारे बिचार जानने ओर अपने विचार तुम पर ग्रकट करके 
तुम्हें उचित मार्ग पर लाने के लिए ही में आई थी। अपसे पक्ष 
का समथन तथा दूसरे का खण्डन करने के लिए पक्षपात से 
काम लेकर नहीं, किन्तु तुम्हारे भले के लिए, में कहती हूँ कि 
में तो जीवन्मुक्त हूँ इसलिए मुझे वो तुम्हारे उपदेश की जरूरत 
नहीं है ? पर जो पुरुष अपनी जीत के लिए पहलबान की भांति 
बाद-चिबाद रूपी कसरत नहीं करता और जो ब्रह्म के बारे में चुप 
है, षही मुक्त है; किन्तु तुम ता अपने पक्ष को सच्चा सिद्धू करने 
के लिए बाद-विवाद करते हो इसंलिए तुम मुक्त नहीं और इस 
लिए तुम्हें मेरी बातों का आदर करना 'चाहिए। 

राजा जनक जैसे परमज्ञानी से शाञ्र के गृढ़ तत्वों की चर्चा 
में टक्कर लेगा कोई छोटी बात न थी। पर जनक और सुल्लमा का 
यह सारा वार्चालाप पढ़ने ही क्राबिल है।। इससे इस प्राचीन आय- 
महिला की गम्भीर विद्ता का अनुमान सहज ही ही जाता है । 
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